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अन्तर्ज्वाला' प्रकाशित कर दी है--इस आशा से कि इस ज्वाला 
का प्रकाश पथ-प्रद्शक का काम दे ! इसके आलोक में हम अपनी 
वास्तविक स्थिति समझे ओर केवल उसी मार्ग को अपनावें जो 
हमारे राष्ट्र की सत्ता ओर मर्यादा को कायम रखते हुए, हमें अपने 
ध्येय तक पहुँचने में पूर्ण सहायक हो ! 

इस ज्वाला? का प्रकाश घर-घर पहुँचना चाहिए ! इस 
ज्वाला! की चिन्गारियाँ हिन्दू-ह॒दयों में राष्ट्रआावना ओर 
जातीय-प्रेम के ऐसे शोले भड़का दें कि राष्ट्र का बच्चा-बच्चा 
मूर्तिमान ज्वाला बन जाए और स्वतन्त्रता के घधकते महान यज्ञ 
में आहुति बनने को तत्पर रहे !! 


हि 
थ हट पड ह्ड न हा 
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में श्री पं० चन्द्रगुप्त जी वेदांलक्लार का हृदय से आभारी हूँ 
जिनके सहयोग के बिना सम्भवतः अन्‍्तर्ज्वाला का प्रादुर्भाव 
इतने उज्ज्वल रूप में न हो पाता | मान्य पंडित जी के हृदय में 
देश भक्ति, राष्ट्र प्रेम और जातीय हित की भावनाएं पूर्णतया घर 
कर चुकी हैं। आपने अपना सर्वस्व देशहित अर्पण कर रखा 
है । आप अपने अभी-छोटे-से--ही राजनीतिक जीवन में कई 
बार हिन्दुत्व-हित जेल-यात्रा कर चुके हैं| इस 'अन्तर्ज्वालाः का 

भी सारा श्रेय वस्तुतः आप ही को है । 
स्वातन्त्र्य-बीर श्री सावरकर जी, श्रधान, अखिल भारतीय 
हिन्दु महासभा एवं देशभक्त स्वर्गीय लाला हरदयाल जी के 
विषय में विशेष कुछ कह कर, में उनके चतुर्मुखी व्यक्तित्व को 
परिमित नहीं करना चाहता, अतः उनके प्रति केवल अपनी 
हादिक अ्रद्धाजलि अर्पित करता हुआ वक्तव्य समाप्त करता हूं। 
“विश्वनाथ एम० ए० 


हि 
हादतारा म 
श्काशकीय 


| | 


में श्री प० चन्द्रगुप्त जी वेदांलक्लार का हृदय से आभारी हूँ 
जिनके सहयोग के बिना सम्भवतः अन्‍्तर्ज्वाला का श्रादुर्भाव 
इतने उज्ज्वल रूप में न हो पाता | मान्य पंडित जी के हृदय में 


देश भक्ति, राष्ट्र श्रम ओर जातीय हित की भावनाएं पूर्णतया घर 
कर चुकी हैं। आपने अपना स्वेस्व देशहित अपण कर रखा 
है। आप अपने असी-छोटे-से--ही राजनीतिक जीवन में कई 
बार हिन्दुत्व-हित जेल-यात्रा कर चुके हैं। इस 'अल्तर्ज्वालाः का 

भी सारा श्रेय वस्तुतः आप ही को है । 
स्वातन्ञ्य-वीर श्री सावरकर जी, अधान, अखिल भारतीय 
हिन्दु महासभा एवं देशभक्त स्वर्गीय लाला हुरूियाल जी के 
विषय में विशेष कुछ कह कर, में उनके चतुमुंख्री व्यक्तित्व को 
परिमित नहीं करना चाहता, अतः उनके प्रति केवल अपनी 
हार्दिक श्रद्धाज्ललि अर्पित करता हुआ वक्तव्य समाप्त करता हू । 
“--विश्वनाथ एस० ए० 
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बन्धुओ | आज जिस परिस्थिति में हम लोग यहां अपनी 
राष्ट्रीय समस्याओं को सुलमभाने के लिये इकट्रे हुए हैं, वह संसार 
के इतिहास में एक अनोखी घटना है। हमारे राष्ट्र की सीमाओं से 
कुछ ही दूरी पर संसार की महाशक्तियों में पारस्परिक साम्राज्य- 
लिप्सा के लिये जो घमासान लड़ाई हो रही है, उससे विश्वव्यापी 
परिणाम निकलने वाले हैं । प्रजातंत्रीय विचारों का प्रसार होने से 
युंद्ध मी आज अजातंत्रीय हो गये हें। इस महायुद्ध का चाहे कोई 
भी परिणाम हो, परन्तु एक बात निमश्चित है ओर वह यह कि भारत 
उस परिणास से अछूता नहीं रह सकता । योरुप की ये 
शक्तियां जो अपने को देवदूत बता कर काली जातियों पर शासन 


करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभती हैं, वे ही आज अपने 

द्वारा आविष्कृत विज्ञान के उच्चतम यंत्रों से यादव कुल की न्याई 
नष्ट हो रही हैं। आंखों की एक कपक में ही बड़े-बड़े साम्राज्य 
ताशों से बने घरों की तरह छिल्न-मिन्न हो रहे हैं। सभ्यता के उच्चतम 
केन्द्र राख के ढेरों में परिणत हो चुके हैं । कला के सुन्दर नमूने 
आकाश से बरसती आग में धांय-धांय कर के जल रहे हें । पश्चिम 
का सुसंस्क्रत मनुष्य आज इतना बबेर' हो गया है कि बच्चे, बूढ़े 
ओर बीमार भी उसके निशाने से नहीं बच सकते | विश्व को सभ्यता _ 
का पाठ सिखाने वाले आज आस्मानी मोत से बचने के लिये धरती 
माता में गुफ़ाय बना कर जिस-किसी प्रकार अपने आराणों की रक्ता कर 
रहे!हें। एक ओर जहां रणचण्डी का यह भीषण नृत्य हो रहा है, 
दूसरी ओर अपने ही देश में गृहयुद्ध की ल्पट हमें भयभीत बना 
रही हैं । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से अनुचित लाभ उठा कर पाकि- 
स्तानियों के कुण्ड के कुण्ड आज देश के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक जोशीली वक्तताओं द्वारा सरकार और हिन्दुओं को धमकाते 
हुए कह रहे हैं--हमारी शर्तें मान लो वर्ना पछताना पड़ेगा । मद्रास 
में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते 
हुए मि० जिन्ना ने कहा है-- हम जानना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान 
ब्रिटिश सरकार देगी अथवा किसी दूसरी शक्ति की सहायता से 
लेना पड़ेगा !? नवाबज़ादा लियाकतअलीखां ने मुम्बई मेंभाषण 
देते हुए कहा है-- यदि पाकिस्तान न दिया गयातो हिन्दुस्थान 
के लोगों को हिन्दुस्थान के मुसलमानों से दो प्रकार का भय सदा 
बना रहेगा। आन्तरिक अशान्ति और सीमावती मुस्लिम राज्यों 
के मेल से पान इस्लामिज़्म' की स्थापना ।” अभी इलाहाबाद में 
जिन्ना साहब ने अपने अनुयायिओं से कहा है-- हमारा उद्देश्य है 


दो 


पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान । अब यह नहीं रह गया कि वे हमें 
पाकिस्तान देंगे वरन्‌ अब तो स्थिति यह है कि हम लेंगे |” यह 
है वह स्थिति जिस में हिन्दुओं को अपने जीवन ओर उससे भी 
अधिक मूल्यवान्‌ राष्ट्र की रक्षा करनी है। इस जीवन-संघव में 
विजयी होने के लिये हिन्दुओं को महान्‌ त्याग करना पड़ेगा, उस 
से कहीं अधिक, जितना आज रूसी ओर चीनी कर रहे हें । 
पाकिस्तानी वक्ता ओर अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ कह रहे हें कि 
हिन्दुस्थान न कभी एक देश रहा है ओर न रह ही सकता है। 
हिन्दू इस देश के मूल निवासी नहीं है। भेद केवल इतना ही है 
कि ये यहां हम से कुछ समय पहले चले आये ओर हम थोड़ा 
समय बाद पहुंचे । हम से कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों के आने से 
पूब भारत अनेक टुकड़ों में बंटा हुआ था। यहां एक जाति दूसरी 
जाति से और एक धर्मावलम्बी दूसरे धर्म वालों से लड़ते थे । ऐसी 
अराजकता के समय अंग्रेज़ आये ओर उन्होंने अपनी सेना, भाषा 
ओर कानून द्वारा इस देश में एकता स्थापित की | यदि आज 
अंग्रेज़ अपनी सेना हटा ले तो १८वीं सदी की भयंकर अराजकता 
फिर से दृष्टिगोचर होगी । भारत की वत्तेमान एकता का मूल कारण 
' अंग्रेज़ी शासन है ओर यही भारत को ब्रिटेन की श्रेष्ठठम देन है । 
हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भारत कोई एक देश नहीं है, 
यह तो नाना देशों का समुच्चय है । ([709 8 ग00 8 ०0०प्राहए 
90०८ ॥६ 5 9 (:0707067६ ॥7 7058!0 यही बात दूसरे शब्दों में 
सर क्रिप्स द्वारा लाई गई ब्रिठिश योजना में दोहराई गई है । 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कहते हैं कि भारत में कोई एक अआंधषा, 
एक धर्म, एक लिपि, एक पहरावा ओर एक खान पान न. हो कर 
सब बात में विविधता ही विविधता है । केवल सामाजिक ओर 


तीन 


किक, 


आर्थिक भिन्‍्नताये ही यहां नहीं है, आकृतिक हृष्टि से भी भारत 
में अत्यन्त विषमताय दिखाई देती हैं। एक और चिगपृंजी में 
संसार में सब से अधिक वर्षा होती है ओर दूसरी अ क्‍ 
बूंद-बूंद को तरसता है। एक ओर संसार का उच्चतम पवत 
हिमालय वर्ष भर बफ़ से ढका रहता है ओर दुसरी ओर पंजाब 
ओर सिंध की भूमि गर्भियों में आग की न्‍याई तपती है । ऐसे 
भूखरड को एक देश कसे कहा जा सकता है ? परच्तु यद्दि एकता . 
की यही कसोटी है तो में पूछता हूँ कि ब्रिटिश ओर जर्मन एक जैसा. 
पहरावा पहनते हैं, एक-सा खाना खाते हैं, एक-सा धर्म मानते . 
हैं, एक सी ही लिपि बरतते हैं, फिर वे दोनों आज एक दूसरे के 
रक्‍त के प्यासे क्‍यों बने हुए हैं ? यही बात हापामियों और 
चीनियों के विषय में कही जा सकती है। दोनों का धर्म एक, 
संस्क्ृति एक, नस्ल एक, लिपि और भाषा भी लगभग एक-सी 
ही है, फिर वे एक-दूसरे की गर्दने क्यों काट रहे हैं ? पता चला 
_कि एकता धर्म, भाषा, पहरावे आदि में न रह कर किसी अच्य 
वस्तु के आधार से रहती है। ये तत्व भी एकता के नियामक हैं, 
परन्तु इन के भिन्‍न होने पर भी एकता स्थापित हो सकती है। 
में मानता हूं कि भारत में बहुत सी भाषायें हैं, धर्म भी अनेक हें, 
पहरावा भी भिन्‍न है, खान-पान में भी विपमता है, तो क्‍या यह 
विषमता भारत में ही है, अन्य किसी देश में नहीं है ? आप को 
ज्ञात होना चाहिये कि भारत इतना बड़ा देश है कि इस में रूस 
को छोड़ कर सारा योरुप समा सकता है । इस विचार से सोचिये 
कि सारे योरुप में कितने धर्म, कितनी भाषायें और कितनी 
मिन्‍्नताय हैं ? समस्त संसार में २००० बोलियां बोली जाती हैं। 
इनमें से ६०० केवल योरुप में ही प्रचलित हैं। जब वहां स्विट- 


चार 


ज़रेंड और बेल्जियम जैसे छोटे-छोटे देशों में अनेक भाषाओं 
के रहते भी एकता रह सकती है तो क्‍या भारत एक देश नहीं 
हो सकता ? इस दृष्टि से इंग्लेंड भी एक देश कहां है ? अंग्रेज्ञों 
के देश का नाम इंग्लेंड न हो कर ग्रेट ब्रिटेन अथवा युनाइटठिड 
किंग्डम' है । इंग्लंड तो उसका एक भाग मात्र है। (जलवा 
छि्वाधा। और (70०१ कर 70007 ये नाम ही इस बात के 
सूचक है कि यह मूलतः एक देश न था, किन्तु इंग्लेंड, वेल्स, 
सस्‍्कॉटलेंड और अलस्टर को मिला कर एक संयुक्त देश” बनाया 
गया है । अंग्रेज़ों का कण्डा यूनियन जैक' कहाता है। वह भी 
सेन्ट जाजं, सेन्‍्ट एन्ड्रयू और सेन्ट पैट्रिक के क्रासों का मिश्रण 
मात्र है। यही दशा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (( (706० 509065 
० &77९7४८० ) की है. | वह भी मूलतः एक देश न हो कर 
ए८ राज्यों का संघ ( #60त6९:०७४०7॥ ) हे | इस के मण्डे पर 
भी ४८ राज्यों की स्मृति में ४८ नक्षत्र बने हुए हें। अमेरिका में 
नस्ल, भाषा, संस्कृति ओर घर की मिन्‍नता भारत से भी अधिक 
है । यह भिन्‍नता इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि न्‍्यूयाक का 
मेयर बनने के लिये ५-६ भाषाओं को जानना आवश्यक है, अन्यथा 
अंग्रेज़, फ्रेंच, डच, जन, इटालियन आदि विविध जातियां बसी 
होने से उस का कार्य चलाना कठिन हो जाये। दक्षिण अफ्रोका 
में विविध जातियां रहती हैं,। १६०६ में उन्हें मिला कर एंगरांणा 
०6 500७॥ ७7०: कायम किया गया। केनेडा में दो मिन्न 
जातियों को मिला कर एक देश बनाया गया। रूस में विविध 
ज्ञातियां, नस्लें, भाषाये ओर धर्म हैं। वहां भी आज एं. 5. 5 
(२. की स्थापना हो गई है। पेलस्टाईन के यहूदियों ओर अरबों 
में दिन-रात का सा विरोध होते हुए भी वह एक देश माना जाता 


पांच 


है। फिर भारत को एक देश कहने से कौन रोक सकता है? 
यदि अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों के कथनानुसार भारत सचमुच ही एक देश 
नहीं है तो क्या (ग्रा।व्त रिकरएु607' की तरह (770९० 
[709 पेदा नहीं किया ज्ञा सकता ? हम तो (7ांणा की 
बात करते हैं, परन्तु आज तो (०णा«्त॑षःवधंणा बन रहे हैं । 
जून १६४० में फ्रांस के पतन के समय ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस 
ओर इंग्लेंड के लिये (:07707 (ी४ंथ्था४ 9 के आधार पर 
दोनों देशों के (१०४/८०९८7७४४०7 का प्रस्ताव किया था | जब दो 
देशों की एकता को बीच में बहने वाला समुद्र नहीं रोक सका, 
फिर हमारी एकता को कोन रोक सकता है? हमारा तो देश 
ही एक है । द 

कहा जञायगा कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि में तो एकता वे 
विधायक अनेक तत्व विद्यमान हैं, परन्तु भारत में ऐसे तत्व कहां 
हैं ! मेरा उत्तर स्पष्ट है। जिसे आप भिन्‍नता बोलते हैं, वही 
हमारी एकता की द्योतक है । जो बात हमें जर्मनी, ब्रिटेन, चीन 
जापान ओर संसार के समस्त देशों से प्रथक करती है वही हमारी 
एकता की नियामक है | आप भारत के किसी. प्रांत में जञाईये 
प्रत्येक हिन्दू लड़की बचपन से ही सीता के प्रति आदर बुद्धि 
रखती है। राम को चाहे कोई ईश्वर माने अथवा अवतार 
किन्तु आय जाति के श्रेष्ठतम राजा होने से उनकी पूजा सर्वत्र 
ही होती है । हनुमान और भीमसेन हमारे लिये शक्ति के अक्तय 
स्रोत हैं। सावित्री और दमयन्ती पातित्रत धर्म की अनश्वर प्रति- 
माये हैं। रामायण और महाभारत सदा नवीन, श्रतिमधुर, अमर 
काव्य हैं। हमारा इतिहास और संस्कृति, राजा और राज्य, संस्कार 
ओर अथाये, क्ना और आक्ृतियां यहां तक कि शत्र और मित्र भी 


छः 


५, 


एक हैं | कालिदास का नाम आते ही हम कह उठते हैं वह 
हमारा है! ओर फ़िरदोसी का नाम आने पर विदेशी की भावना 
जञागत हो जाती है। दिवाली की उस एक रात की कल्पना कीजिये 
जब कि भाषा, धर्म, वेष, खान-पान की विविधता के रहते हुए भी 
जहां-कहीं भी कोई हिन्दू रहता है वह अपने घर में दिया जला 
कर बच्चों के मुँह में ओर नहीं तो एक बतासा दे कर ही मुँह 
मीठा करता है। उस दिन एकमात्र स्वतंत्र हिन्दू राजा नेपाल 
के महाराजा से ले कर जंगल में रहने वाला गोंड तक अपनी 
भोंपड़ी में दिया जला कर अपलक नेत्रों से भगवती लक्ष्मी के 
आगमन की प्रतीक्षा करता है। क्या उस दिन हिमाचल से सिन्धु 
पय्यन्त सारा देश जगमगाती दीपावली की अटूठ शृेखला के 
कारण एक सूत्र में बंधा दिखाई नहीं देता ? इसी प्रकार विज्ञय- 
दृशमी के दिन शक्ति पूजा करते हुए, वसन्‍्तोत्सव पर श्र॒कृति की 
तरह खंगार करते हुए तथा होलिकोत्सब पर रंगीली पिचकारियों 
से निकलती घाराओं के साथ ऊच-नीच का भेद झुला कर छोटे- 
बड़े सब एक-साथ. गले मिलते हुए क्‍या भारत की एकता का 
गुणानुवाद नहीं करते ! क्‍या एकता का ऐसा सुन्दर दृश्य कहीं 
शअन्यत्र देखने को मिल सकता है ! 

स्वयं विधाता ने भारत को एक स्वतः प्रथक्‌ राष्ट्र के रूप में 
बनाया है । संसार का अन्य कोई राष्ट्र दूसरों से प्रथक्‌ , एकता में 
इस प्रकार नहीं बांधा गया जिस प्रकार एक ओर हिमालय ओर 
तीन ओर समुद्र द्वारा भारत को एकता में बांधा गया है । इसे समभने 
के लिये भारत के मानचित्र को देखिये । हिमालय पर हरिद्वार 
आर दक्षिण समुद्र पर कन्या कुमारी” के नाम दिखाई दंगे । क्‍या 
आप ने कभी सोचा कि ये नाम किस का संकेत करते हैं ? हमारे 


सात 


साहित्य में शिव-पावंती” का कथानक है । पावती का निश्चय था 
“क्लेटि जनम ते रगर हमारी । बरहूं शम्मू , न तु राह कुमारी ।” 
पाव॑ती ने शिव से ही विवाह करने का संकरप कर कठोर तप 
किया । हिमालय पर शिव समामिस्ध थे ओर नीचे पावती ध्यान- 
मग्ना थीं | यही दृश्य हिल्दस्थान के मानचित्र सम॑ आज़ भो देखा 
जा सकता है । हरद्वार में शिव जी विराजमान हैं आर कन्याऊुमारी 
में पावती संगमरमर की ग्रतिसा के रूप सें खड़ी हुई आज भो हाथ 
जोड़ कर तपस्या कर रही है। पावती ओर शिव का पर्गिय हो 
जाने पर भारत के सीमावर्ती पक्त हिमालय की सब से ऊच्ी 
चोटी का नाम शिद-पावती--होनों के नाम पर 'गेरीशंर-' रक्‍खा 
गया, क्योंकि इसी ( हिमालय ) के एक आश्रम में योव्रनोस्मेष के 
समय आमभूषणों के स्थान पर वल्कल पहन कर पवत कुमारी ने 
खण्ड तप द्वारा शिव को प्राप्त किया था | जिन लोगों ने आज 
से सहस्नों वष पृष भारत के सीमवरती नगरों का नाम शिय्र-पावती 
के कथानक पर रक्खा था कया उनके सामने भारतीय एकता का 
विचार विद्यमान न था ? कमी ब्राह्म मुहूत्त में उठिये अर किसी 
सतनातनी हिन्दू को स्नान करते देखिये । वह अपने शरीर पर 
पानी डालता जायेगा ओर साथ में “गड्ढे च यमुने चेब सरस्वती 
गोदावरी । नमेदे सिन्धु कावेरी जलेडस्मिन सन्निधि कुरू-” इस 

कीक को सी जपता रहेगा । आप सोचेंगे कि यह कसा व्यक्ति है 
जो इस ब्राह्म मुहुत्ते में ईश्वर का नाम स्मरण न कर नदियों के 
नाम रट रहा है ? क्या वह भूगोल याद कर रहा है ? नहीं, हमारे 
पू्वजों ने दिन के आरम्भ से ही हम में राष्ट्रीय भाव भरने के लिये 
'परिपाटी बनाई थी कि वह शरीर-शुद्धि के साथ-साथ इस श्लोक 
का पाठ करे । हिल्दू , स्नान करते हुए श्लोक बोलता है और मन 


आठ 


ही मन कहता है यह दीनानगर के कुएं का जल नहीं है | इस 
जल में गड्ढा, यमुना ओर सरस्वती ( पूर्वीय भारत की नदियां ) 
गोटाबरी ( पश्चिम भारत की नदी ) नमंदा ( लत की नदी ) 
सिन्‍्थु ( पश्चिमोत्तर शारत की नद्दी ) और कावेरी ( दक्षिण भारत . 
की नदी ) सातों नदियां सम्मिलित हैं । में इस पानी से नहीं 
राफ््रूपी जल से स्नान करता हैँ | मेरा देश यही गांव नहीं है । बह 
गंगा से गोदावरी तक ओर सिन्त्रु से कावेरी पथनन्‍्त विस्तृत है 

उसी का में एक अक् हैं | यही क्‍या, आप एक हिरद तीथयात्री 
को लीजिये । वह गड़नेत्री से यात्रा आरम्भ करता है और रामेश्वरम 
पर समाप्त करता है। रामेश्वरम्‌ की मूत्ति पर हरिद्वार, श्रयाग, काशी 
कहीं का भी जल न चद्ा कर गड्ीत्री का जल ही चढ़ाया जाता 
है | जिस व्यक्ति मे इस मयांदा को स्थापित किया था क्‍या उस के 
सम्मुख गज्ोत्री से रामेश्वरम्‌ पय्यन्त समस्त भारत को एकता का 
विचार विद्यमान न था ? हमारे पूवजों ने तीथों को व्यवस्था भी 
इस प्रकार की है कि चाहे कोई शिव का भक्त हो अथवा विष्णु का 

शक्ति का पजारी हो अथवा शंकर का-सब के पवित्र स्थान 
भारत भर में व्याप्त हैं | बारह ज्योतिर्लिज्ञों' को लीजिये । सोराष्ट्र 
में सोमनाथ, श्रीशल में मल्लिकाजुन, उज्जयिनी में महाकाल 


१. सौराष्ट सोमनाथश्व श्रीशेले सबह्िकाजुनम्‌- 
उनयिन्या महाकालमोदारे. परमेश्वरम | 
केदार ह्विमवतप्टे डाकिन्यां भीमशकरस- 
वाराणस्याब्च विदेश व्यम्बक॑ गौतमीतटे । 
वेद़्नाथ चिताभूमी नागेशे दारुकावने- 
सेतुबन्धे च रोमेश घुश्मेशम्च शिवालये॥ 

--शिवपुराण 


नो 


ओंकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, 
वाराणसी में विश्वनाथ, गोतमी नदी पर व््यस्बक, चिताभूमि में 
वद्यनाथ, दारकावन में नागेश, संतुबन्ध में रामेश्वर्म तथा 
शिवालय में घुश्मेश-ये बारह ज्योतिलिज्ञ केदास्नाव से 
लेकर रामेश्वरम्‌ तक तथा सोमनाथ से लेकर वदच्यचाथ तक फले 
हुए हैं। सप्तपुरियों) को लीजिये | अयोध्या, मथुग, माया, काशी, 
कांची, अवन्तिका ओर द्वारिका-ये सात पुरियां हैं. । ये भी सारे 
भारत को घेरे हुए हैं | शद्भुराचाय्य मालाबार में पंदा हुए, परस्तु 
उन्होंने अपने सिद्धान्त के प्रचाराथ चार मठ" भारत के चार कोनों 
पर स्थापित किये । चार मठ और चार धासरे भारत की एकता 
का उज्ज्वल प्रमाण देते हैं। सब हिन्दुओं का पित-तपंण गया में 
ओर मात-तरपण सिद्धपुर में होता है। कया यह बात यह नहीं 
बताती कि भारत एक देश है ? क्‍या एकता की यह आधाग्शिला 
अंग्रेज़ी शासन ने रक्खी है ! क्‍या अंग्रेजों के आगमन से पूर्व 
हिन्दू लोग भारत को एक देश न मानते थे ? पश्चिम की आंख से 
देखने वालों को में गवंपू्वक कहूंगा कि सिश्र के पिशमिड, बैबि- 
लोन का टॉवर, चीन की दीवार, सॉलोमन का मन्दिर और पीटर 
का गिर्माघर बनने से कहीं पू् भारतीय विचारकों ने सात नदी 
सात पव॑त ओर सात पुरी के रूप में भारतीय एकता का निर्माण 


१, अंयोध्या मथुरा माया काशी काउची अबन्तिका | 
पुरी द्वाराब॒ती चेव सपैताः मोचदायिका: ॥ 
२. द्वारिका में शारदा मठ, जगन्नाथ में गोवर्धन मठ, बद्रीनाथ में 
जोशी मठ और मैसूर में “श्गेरी मठ | 
३. द्वारिका, जगन्नाथ, श्रोर बद्गीनाथ और रामेश्वरम | 
द्स 


किया था | जरथुख्र का प्रादुभाव, कन्फ्यूशस की शिक्षायं, सुकरात 
के बानालाप, सृूसा की दश आज्ञाय और ईसा के पर्वतीय उपदेश 
को सुनने से शताब्दियों पृ भगवान शिव ने शक्ति को अपने हाथ 
में लकर उसके वितरणा द्वारा भारतीय एकता की आधारशिला रक्खी 
थी । देवी भागवत में कथा आती है कि कृतयुग में दक्त प्रजापति ने 
कनखल तीथ में एक बड़ा यज्ञ रचाया । उस यज्ञ में सब देवता 
ओर ऋषि बुलाये गये, परन्तु दक्त ने शिवजी को नहीं बुलाया 
ओर कपाली' कह कर उन का अपमान किया। यद्यपि शिव की 
पत्नी-सती दत्त की कन्या थी, परन्तु दक्ष ने उसे भी कपाली की 
पत्नी जान कर नहीं बुलाया | सती आश्रय्य से सोचने लगी दक्त 
मेरे पिता हैं। उन्होंने मुफे क्‍यों नहीं बुल्ञाया ?” इसका कारण जानने 
वह शंकर के पास गई ओर आदर से बोली-- स्वामिन्‌ ! सुना है, 
मेरे पिता के यहां यज्ञ है। सब ऋषि-मुनि गये हैं, फिर आप वहां 
क्यों नहीं गये ?” महेश्वर बोले-- देवि ! तुम्हारे पिता मेरे से बेर 
रखते हैं | जो देवता उन्हें मान्य हैं, वही यज्ञ में गये हें । बिना 
बुलाये दूसरे के यहां जाने से तिरस्कार होता है। अतः मेंने न 
जाना ही उचित समा ।” सती बोली-- हे शब्भुर ! में अपने 
पिता के भाव को जानने के लिये यज्ञ में जाना चाहती हूं । आप 
मुझे वहां जाने की श्राज्ञा दें!” शिवजी बोले-- देवि ! यदि 
तुम्हारी ऐसी ही रुचि है तो हे सुत्रते ! तुम मेरे बचन से वहां 
शीघ्र जाओ ।” सती को यज्ञ में देखकर दत्त ने उस का कुछ भी 
आदर नहीं किया | अपमानित हुई सती अपने पिता से बोली-- 
“तात | जिस की कृपा से चराचर पवित्र हो जाता है, उस शह्लुर 
को आपने यज्ञ में क्‍यों नहीं बुलाया ?”? सती के वचन सुन कर 
दत्त क्रोध से बोला-- भद्ठे ! तू यहां क्‍यों आई ? तेरा यहां कया 
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काम है ! सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे शव .«... न मे । 
भूत, प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं। इस कारग उस पएु्ेदा-। 
शिव को मैंने नहीं बुलाया । मेंने सोचा कि देवताओं और ऋषियों 
की सभा में उस कुवेषघारी का क्या काम ?” पति का अपमान 
सुनकर सती बोली-- स्वामी का अपमान झुन कर मुके जीने से 
क्या काम ? में अभी अम्नि में प्रवेश कर देह त्याग करती हूँ ।” 
स्वामी के चरणों का ध्यान करती हुई सती ने अपने को ऋषि की 
भेंट कर दिया । जब शिव को सती के देहत्याग का समाचार 
मिला तो वे तुरन्त यज्ञस्थान पर पहुंचे और सती के शरीर को 
कन्धे पर रखकर सारे भारत की परिक्रमा की । परिक्रमा करते हुए 
जहां-जहां सती का अंग गिरा वहां-वहां शाक्तों के देवीत्री _ ४ का 
निर्माण हुआ। जहां सती की योनी गिरी वहां कासगिरि पर 
'कामाख्या” जहां उसकी अंगुलियां गिरी कल्कत्ते में 'काली” जहां 
उसकी हथेली गिरी वाराणसी में अन्नपूर्णा' जहां उ्लकी जीभ 
गिरी कांगड़े में ज्वालामुखी” जहां उसका ब्रह्मसन्थ गिरा दिंगोल 
नदी के किनारे हिंगुलादेवी, इसी प्रकार विन्याचल में पिन्‍्यडा चली, 
नीलगिरी में नोलाम्बरी, श्रीनगर में जाम्बुनदेखरी, नेपाल में गुद्य 
काली, कोल्हापुर में महालक्ष्मी, मदुरा में मीनाक्षी, गया में सक़ला, 
कुरुक्षेत्र में स्थाणुप्रिया ओर कनखल में उम्रा का स्थान बना । 
शिव चाहे परमात्मा हो अथवा पुरुष, यहां इसकी विवेचना नहीं 
करनी । इस कथा का अभिप्राय स्पष्ट है। शिव ने सतीरूप शक्ति 
को ५१ हिस्सों में बांट कर उसे भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में 
स्थापित कर कामाख्या से हिंगुलाज तक तथा कांगड़ा से मदुरा 
तक समस्त भारत की अखण्डता कायम की है। जिस व्यक्ति ने 
इस कथा के आधार पर तीर्थ बसाये ओर उनमें देवीय भावना भरी 
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इसमे सारे भाग्त का अली प्रकार श्रमगा क्रिया होगा । तरिना घूमे 
सने यह कैसे जाना कि कांगड़ा में उशा/्दग्टग्वी पंत है और वहां 
प्रथ्वी में से जाग निकलती है । ््रतः वहां पर सती की जीम गिरना 
निर्धार्ति किया | व्रह्मस्स्थ शरीर में सबसे भारी वस्तु हैं और खेत 
रंग की है । धातुओं में पार भारी ओर खेत रंग का है | यह 
िगलाज से जाता है। पार को वहां से निकलता देखकर हो सती 
के ब्रह्मस्सथ गिरते की कल्पना की गई। इस प्रकार देवीपीटों की 
स्थापना के समय भारतीय एकता का विचार निश्चित रूप से 
विद्यमान था । देवी भागवत में आगे लिखा है अथवा सर्वाणि 
कत्रारि काश्यां सनति नगोत्तम। तत्र नित्य वसान्नत्य देविभक्ति 
परायगा: ।” ये देवीबीठ पहले तो भारत के स्न्रि-सिन्न भागों से 
बसाये गये ओर फिर उन सब तीों को काशी में एक साथ बसाया 
गया। आज नतक्र काशी के अनेक मुहजों के नाम विविध देवीपीढों 
के नाम से हैं, यथा कमच्छा -कामसाख्या | यह एक बात ही कि 
रत के सिन्न-मित्न हिस्सों में बिखरे हुए तीथां के नाम से काशी 
के मुहल्लीं का नामकरण किया गया, आसंतुर्हिमाचल भारत भूमि 
की एकता का ज्वलस्त प्रमागा € । 
यहां एक बात ्यान देने योग्य है। इस देश में हिन्द से 
बट कर देशभक्त ओर राष्ट्रीय दसरा कोई नहीं हो सकता। कारण 
यह है कि हिल्दर चादे किसी सी धर्म को माने वह अपने पुएय- 
तीथों में घमता हुआ सदा भारत की सीमा में ही रहेगा । उसे 
इससे बाहर जाने की आवश्यकता न होगी । इस ग्रकार हिन्दू का 
सकी राष्ट्रयीता में बाधक नहीं हो सकता, परन्तु एक सुसल- 
मान और इसाई में जब अपने तीर्थो, के दर्शन की लालसा उठेगी 
तो उसे भारत की सीमाओं से बाहर ही जाना पड़ेगा। उसका घम 
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उसकी राष्ट्रीयता में बाधा बन कर खड़ा होगा । यही कारगा हैँ कि 
मुसलमान और इसाई इस देश में रहते हुए भी बहिमुंखी होने से 
कभी पूर्ण राष्ट्रीय और पूर्ण देशभक्त नहीं हो सकते | और 
यही कारण है कि इस देश की एकता की चिन्ता जितनी हिन्दू 
को है उतनी दूसरे किसी को नहीं हूँ। भारत हमारी केवल 
पितृभूमि ही नहीं है, अपितु हमारी पुण्यभूमि भी यही है। 
इसी भूमि में हमारे धर्मों का आविर्भाव हुआ । यहीं पर वद्िक 
युग के ऋषियों से ले कर दुयानन्द पय्यन्‍्त, बुद्ध से नागसेन प्यन्‍्त 
जिन से महावीर पर्यनन्‍्त, चेतन्य से नानक पय्यन्त ओर रामदास 
से रामतीर्थ पथ्यन्त सभी गुरु और देवता जन्मे ओर बढ़ें। यहां 
के वन और उपवन, पवत और उपत्यकाय, नदियां और घाटियां 
उन की जीवन कथाओं से अमर हो चुकी हैं। इसी के प्रांगण में 
भारतीय संस्कृति की कलियां हँस-हँस कर खिलीं। मानव सृष्टि 
में जब सभ्यता का सूर्य उदत हुआ तो उसकी प्रथम रश्यमियां 
इसी देश के आकाश पर प्रकाशित हुई | संस्कृति की जब बयार 
बही तो वह इसी देश के उपबनों में से हो कर गुज़री | मनुष्य ने 
जब होंठ खोले ओर अपने मुख से शब्दों का उच्चारण किया तो 
वह सब प्रथम सानवध्वनि सामगान के रूप में इसी देश के 
तपोवनों में तप कर रहे ऋषियों के मुख से अतिम्वनित हुई । 
अपनी आचीनता हम नहीं जानते, पर हिमालय की बरफ़ीली तहें 
उसे बता सकती हैं। अपना इतिहास हम नहीं सुना सकते, पर 
गज्ना की कलकल निनादिनी धाराय उसे सुना सकती हैं । हिन्दू 
ओर हिमालय की ग्राचीनता एक समान है। हमें नहीं मालूम 
कि हम कहां से आये, पर जब हमने आंखें उघाड़ीं तो इस पुन्य 
भूमि का राज मुकुट किन्‍्हीं देवीय हाथों द्वारा हमने अपने ही 
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मस्तक पर बंधा देखा । इस देश की नदियों ओर पव॑तों, जलाशयों 
ओर उपबरनों के नाम हमने ही रक्खे । हम से पुराना इस देश 
में कोई है ही नहीं । हमने अपने जीवन का प्रथम ग्रास इसी के 
अन्न का खाया । इसी के जल से पहली प्यास बुकाई ओर यहीं 
की वायु में सवप्रथम सांस लिया। हमने ही हिमालय को 
हिमालय ओर गज्जा को गड्जा पुकारा | इस देश को चाहे आर्य्या- 
वर्त कहो, चाहे जम्बुद्रीप बोलो, चाहे भारतवर्ष पुकारो और 
चाहे दिल्दस्थान कहो--ये सब नाम हमारे ही रक्खे हुए हैं। 
जो हमें बाहर से आया बताते हैं वे इस देश का पुराना नाम तो 
बताये ! वे यह तो बताये कि तब गड़गा और हिमालय किस नास 
से पुकारे जाते थे ? यदि यह मान भी लें कि हम से पूर्व यहां 
द्रविड़ लोग रहते थे तो आज सहसोों वर्षो के परस्पर सहवास 
के कारणा दोनों के देवता, धर्म भाषा, संस्कृति, कला, इतिहास 
सब कुछ एक हो गया है । पारस्परिक विवाह सम्बन्ध द्वारा रक्त 
तक एक हो चुका है । वे हमारे हो गये हैं ओर हम उनके बन 
गये हैं | हमारे राम उनके अवतार हैं। हमारी ही गीता उनकी 
धर्म पुस्तक है। हमारे शिव उनके आराध्य देव है। रामायण 
ओर महाभारत की कथाय उन्हें स्फूर्ति देने लगी हैं, उनकी भवन- 
निर्मागा-कला हमने अपनी कह कर स्वीकार कर ली है। अब 
किसी तीसरी शक्ति को हमारे में फूट डालने का साहस ही नहीं 
हो सकता । शताद्रियों से बहती हुई स्नेह की निर्मल मन्दाकिनी 
में अतीत का दुःख विलीन हो चुका है । 

संसार की दूसरी जातियां अपने देश को पितृभूमि! के नाम 
से पुकारती हैं, परन्तु हिन्दू इस देश को मातृभूमि' कहते हैं। 
हमारे लिये यह देश सराय व धर्मशाला नहीं है । यह सुख भोगने 
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का साधन मात्र भी नहीं है । माता के समान पालन करने के 
कारण यह देश मातृ तुल्य है। वेद में कहा है माता भ्मिः 
पुत्रों प्रथिव्या: ।? यह भूमि हमारी माता है और हस इसके 
पुत्र हैं। वेद की भाषा में इस भूमि पर रहने का अधिकारी वही 
है जो इसे माता कर के जञानता है। हमने इस घरती को “मां! 
कह कर पुकारा ओर इसने हमें वत्स” कह कर अपने प्रेमाहचल 
में लपेट लिया | इसी कारण आज तक हिन्दू इस देश को भारत- 
माता' कह कर पुकारता है ओर इसी कारण हिल्दुस्थान के 
मानचित्र में माता की प्रतिभा बनाई जाती है। हिमालय इस मां 
का मस्तक है। गोरीशंकर मुकुट है। पंजाब और बंगाल दो 
विशाल भुजाये हैं। गंगा ओर सिन्धु के दो डल्टे दो पंजे हैं। यू० 
पी० मस्तिष्क है। विहार दिल है। आन्ध्र और महाराष्ट्र दो उस 
हैं। तामिल ओर केरल दो टांगे हैं। रामेश्वस्म और कन्याकुमारी 
दी चरण हैं। लड्ढा इस माता के चरणों में नतमस्तक भक्त है। 
रत्नाकर ओर महोदधि की जलधाराय इसके चरण धोने के लिये 
बहते हुए अनन्त जलप्रवाह हैं। नमंदा इस की मेखला है । गद्नग, 
यमुना ओर सरस्वती की तीन धाराय यज्ञोपवीत के तीन पवित्र 
सूत्र हैं । तक्ञशिला और नवद्वीप तथा काशी और काञ्वी इस 
का अन्‍्तःकरण चतुष्टय है। काश्मीर की केसरपंक्ति इस के 
मस्तक का कुकुम है। हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर 
सूय्य की किरणों से बनती हुई स्वर्णिम रेखाये भुवन-मन-मोटियी 
हमारी मां का सोभाग्य सिल्दूर है। जब तक इसका मस्तक- 
हिमालय खड़ा है ओर सोभाग्य रेखा बनाने वाला सूर्य्य विद्यमान 
है, तब तक संसार की कोई शक्ति नहीं जो इसे खण्ड-खश्ड कर 
सके इस देश से सुन्दर देश हो सकते होंगे। इससे अच्छी 
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भूमि भी होगी, परच्तु हमारी मां होने से हमारे लिये यह सब से 
बढ़ कर है। यह गब हिन्दुओं को ही प्राप्त है कि हमने माता 
ओर मातृ भूमि को स्व से भी ऊंचा स्थान दिया है। इसीलिये 
स्वतंत्र हिन्दू राज्य नपाल के सिक्कों ओर टिकटों पर आज भी 
लिखा है जननी जन्ममभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” । सात-भक्ति 
का ऐसा सुन्दर उदाहरण विश्व में कहीं ढूंढे न मिलेगा। इसी 
उद्देश्य को लेकर हमारी राष्ट्रोय सभाओं में बन्देमातरम!ः गीत 
गाया जाता है । इसी से अथवचेद के 'प्रथिवी सूक्त' में कहा है 
कि यह भूमि पहले सलिलाणव के नीचे छिपी हुई थी। जिन्होंने 
इसे मां कह कर पुकारा उन के लिये यह अकठ हुई। सुपन्रों के 
लिये यह अम्नत से परिपूर्ण है ओर दूसरों के लिये जड़मात्र है। 
भारत हमारी मां है। ३३ करोड़ देवों में इस की गणना है। देवी 
की पूजा अखण्डित प्रतिमा के रूप में ही हो सकती है। टूटी 
हुई मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती ओर पूजने वाला पापी होता 
है । अतः भारत माता को पूजा के योग्य बनाये रखने के लिये 
हमारा यह राष्ट्रीय धरम है कि हम इस देवी का अंगच्छेद न होने 
देव । महारानी विक्टोरिया ने वचन दिया था कि अंग्रेज्ञ सरकार 
किसी के धर्म में हस्तक्षेप न करेगी । हम कहते हैं. कि अखर्ड- 
भारत की पूजा हमारा धार्मिक अंग है । यदि सरकार अपने दिये 
गये वचनों के प्रति सच्ची है तो वह स्पष्टतया घोषणा करे कि हम 
भारत के टुकड़े कभी नहीं होने दंगे । 

भारत की यह अखण्डता केवल ज्ञानचर्चा ही नहीं है। वदिक 
काल से सिन्धु' शब्द हिन्दुस्तान की स्वाभाविक सीमाओं 'सिन्धु 
नदी से समुद्र पय्यनत' के लिये व्यवहृत होता आया है। ब्राह्मण 
प्रन्थों में 'प्रथिव्य समुद्रपय्येन्ताया एकराडिति” यह वाक्य भारतीय 
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एकता की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। ये बात केवल ग्रन्थों में ही 
नहीं लिखी रहीं । बड़े-बड़े हिन्दू सम्राटों ने चक्रवर्ती! की पद॒वी 
धारण कर समूचे राष्ट्र पर 'सावभौम' राज्य स्थापित भी किया है। 
मौय्यों का उद्देश्य सारे भारत को एक कर, उसमें एकानुसूति 
उत्पन्त कर चातुरन्त राज्य' ? की स्थापना करना था। कम्बोज 
से कर्नाटक तक तथा काठियावाड़ से कलिंग तक का सारा प्रदेश 
एक छत्र के नीचे लाकर कोटिल्य ने चातुरन्त राज्य का आदर्श 
पूरा किया था । आदि-कवि वाल्मीकि के उद्धरण के साथ में इस 
. अकरण को समाप्त करता हूँ | वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं--- इच्तवा- 
कूणामियं भूमिः सशलवनकानना। म्रृगपक्तिमजुष्याणां निग्रहालु- 
प्रहेष्वपि।? जंगलों ओर पवतों से आच्छादित ओर सागरों से 
घिरी हुई इस भूमि के स्वामी इच्चाकू वंशीय राजा हैं | इस देश 
के पशु, पत्ती ओर मनुष्यों पर उन्हीं का अधिकार है। उन पर 
निंप्रह और अनुग्रह करना भी उन्हीं का काम है। भारतीय एकता 
के विषय में बाल्मीकि के समय में भी यह विचार प्रचलित था, 
परन्तु आज हमारे पूबजों द्वारा किये गये सब प्रयन्ल विफल हुआ 
चाहते हैं। जिन्ना एंड कम्पनी' इस एकता को नष्ट करने के लिये 
एड़ी-चोटी का यत्न कर रही है। में स्पष्ट कहता हूँ. कि जब तक 
एक भी हिन्दू जीवित है ओर उसकी धमनियों में हिन्दू रक्त प्रवा- 
हित होता है तब तक पाकिस्तान कभी सच्चा न उतरने वाला स्वप्न 
ही रहेगा। 
लिन्ना साहब कहते हैं हमें हिन्दुओं ने बहुत सताया है। 
कांग्रेस राज्य, जो वस्तुतः हिन्दू राज्य था उस में मुसलमानों के 
स्वत्वों को निर्दयतापूवक कुचला गया है! अब हमारे कष्ट असझ्य 
१. चातुरन्त--चारों कोनों तक फेला हुआ | 
द धठारह 


हो चुके हैं। अतः हिन्दु-मुस्लिम प्रश्न का हल पाकिस्तान के अति- 
रिक्त कोई दूसरा नहीं है। आश्चय है कि जिन्ना साहब उस 
कांग्रेस राज्य को भी हिन्दू राज्य बताते हैं, जिसने मुसलमानों को 
प्रसन्‍न करने के लिये, राष्ट्रीया की आड़ में हिन्दुओं पर इस 
प्रकार अत्याचार किये कि उसी से प्रोत्साहित होकर आज जिन्‍मा 
साहब को पाकिस्तानी आन्दोलन चलाने का साहस हुआ है। 
'हिन्द! और अत्याचार-ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। 
हिन्दू पर तो आरोप ही यह है कि वह संसार भर के अति दयावान्‌ 
है, पर अपने पर इसे दया नहीं आती । हिन्दू के समान उदार ओर 
सहिष्णू्‌ इस धरती पर मिलना असम्भव है। हमने विदेशियों को 
बसने की स्वतंत्रता दी और वे हमारे शासक ही बन बठे । हिन्दू 
राजाओं ने उदारतावश मस्जिद बनबाई ओर वही हिन्दूधर्म पर 
चोट करने को केन्द्रस्थान बन गई । मुसलमान हमारे मेलों में खड़े 
होकर हमारे धर्म पर कटाक्ष करते हैं, पर हमने आज तक किसी 
पर आक्रमण नहीं किया | दूसरी ओर मुसलमानों ने दजनों हिन्दू 
प्रचारक छुरी के घाट उतार दिये, फिर भी जिन्ना कहते हैं कि हिन्दू 
अत्याचारी हैं। हिन्दू मन्दिरों के पास से परधर्मावलम्बियों के... 
शोक और हर्ष सूचक जुलूस गुज्ञरते हैं। संसार हमारा साज्ञी है 
कि हम ने आज तक किसी पर चोट नहीं की। दूसरी ओर 
मस्जिदों से बरातों और जुलूसों पर पत्थर बरसने की बाते आये- 
दिन पत्रों में पढ़ी जाती हें, फिर भी जिन्ना कहते हैं कि हिन्दू 
असहिष्णू हैं । मुस्लिम-बहुमत-यआस्तों में हिन्दुओं का जीवन दुःखी 
देखकर हिन्दुसभा ने आवाज़ उठाई कि इन ग्रान्तों में शासन और 
व्यवस्था का काम गवनर अपने हाथ में ले ले। यह सुन कर 
मुसलमान चोंक उठे ओर उन्होंने हिन्दू बहुमत प्रान्तों में अहमदा- 
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बाद, मुम्बई, कानपुर, जबलपुर, मदुरा और विहारशरीफ़ में दंगे 
करके जताया कि जहां उनकी संख्या अत्यल्प है तथा जहां शासन 
ओर व्यवस्था गव्नरों के हाथ में है, वहां भी वे गड़बड़ी पदा 
कर सकते हैं, फिर भी जिन्ना कहते हैं कि हिन्दू अन्यायी हैं। 
सीमान्त की सी लूट, सिन्‍्ध का सा ह॒त्याकाए्ड और बंगाल का 
सा अपहरण किसी हिन्दू आन्त में नहीं होता, फिर भी मुस्लिम 
मफ़ाद को पामाल करने का अपराध हिन्दुओं के माथे मढ़ा जाता 
है। में कहता हूँ कि यदि जिन्ना साहब सचमुच ही अपनी बात के 
पक्के हैं. और वे बस्तुतः ही ऐसा सममभते हैं कि हिन्दू मुसलमानों 
को सताते हैं, तो हिन्दू और मुस्लिम भारत प्रथक-प्थक बस जाने 
पर ३० करोड़ बहादुर हिन्दुओं की गोद में पड़ा हुआ 
पाकिस्तान कितने घण्टे जी सकेगा ? हिन्दुस्तान के टुकड़े हो 
जाने पर भी हिन्दू मुस्लिम समस्या हल न होगी, अत्युत्‌ वह 
अब से भी अधिक पेचीदा हो जायेगी । पाकिस्तान और हिन्दुस्थान 
में अपनी-अपनी श्रेष्ठता जताने के लिये शाश्वत्‌ युद्ध होते रहंगे । 
दोनों देशों में बसे हुए अल्पमतों का जीवन असझ्य हो जायेगा, 
क्योंकि वे एक-दूसरे के लिये [705088०७ का काम करेंगे। असल 
बात यह है कि मुसलमान ऐसे किसी भी शासनविधान को मानना 
नहीं चाहते जिसमें उनकी स्थिति अल्पमत जाति के रूप में कायम 
की जाये। यदि यही बात है तो पञ्चाब, सिंध, सीमान्त और 
बंगाल,के हिन्दू भी अल्पमत जाति का जीवन बिताने पर बाधित 
क्यों किये जाये ? क्यों नहीं मिश्र में इसाईयों, ट्कों में आर्मोनियन्स 
और पैलस्ट।ईन में यहूदियों के लिये भी प्रथक्‌ देश बसाये जाये ? 
फिर पैल्स्टाईन में यहूदियों को प्रथक्‌ राष्ट्र मानने से मुस्लिम लीग 
क्यों कतराती है ? वह पैलस्टाईन दिवस” मना कर उसके विभाजन 
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का विरोध भी क्‍यों करती है ? बात साफ़ है कि वह पाकिस्तान 
का शोर मचा कर हिन्दू बहुमत का शासन नहीं होने देना चाहती । 
यदि लीग की यही चाल है तो में निःसंकोच भाव से घोषित करता 
हूँ कि संसार में कोई शक्ति नहीं जो बंगाल के ४५४ ओर पद्लाब 
के ४२% हिन्दुओं को मुसलमानों का दास बना कर रख सके । 
बंगालियों ने बंगमंग आन्दोलन” के समय अपनी शक्ति का परिचय 
दिया है ओर पञ्ञाब के सिक्ख, कायम हुए मुस्लिम राज्य को नष्ट 
कर सिक्‍ख राज्य की स्थापना कर अपनी ताकत का लोहा दिखा 
चुके हैं । जिन्ना साहब को मालूम होना चाहिये कि पाकिस्तान 
कायम हो जाने पर भी केवल ५४ ३१५६५५ मुसलमान हिन्दू शासन 
से बच सकेंगे। शेष २२७७६७१५ मुसलमानों को हिन्दू शासन 
के नीचे ही रहना पड़ेगा । यह कहना कि पाकिस्तान बस जाने पर 
(8077 शं2/3 के विषय में समझोता कर लिया जायेगा, 
निरर्थक है, क्योंकि उस निर्णय को मनवाने के लिये पाकिस्तान 
ओर हिन्दुस्थान-दोनों पर कोई सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार न रहने 
से यूहयुद्ध अवश्यम्भावी होगा यदि उस गृहयुद्ध का परिणाम 
वही निकला जो अमेरिका में हुआ अर्थात्‌ डिफरेशन” की स्थापना, 
तो पाकिस्तानी बच्चे की, दूध के दांत टूटने से पूर्व ही मृत्यु हो 
जायेगी । इसीलिये में कहता हूँ कि हिन्दुस्थान का विभाजन 
उतना ही असम्भव है जितना हिमालय का स्थान-परिवत्तेन | अन्य 
देशों का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। आस्ट्रिया, प्रशिया 
ओर रशिया ने पोलैएण्ड को बांठ खाया था। कया पोलैण्ड इतने 
से ही मिट गया ? नहीं, पोल देशभक्त लड़ते रहे और अन्ततः 
पोलैण्ड एक होकर रहा और उसके एक बनने के समय उपरोक्त 
तीनों राज्यों का ध्वंस हो चुका था। गत महायुद्ध की समाप्ति 


. इक्कीस 


पर मित्र राष्ट्रों ने जमेनी को दण्ड देने के लिये उस के डुकड़े कर 
दिये थे। कया इससे जर्मन जाति मर गई ? वहीं २० वष में ही 
१६९८ की लाश जीवित बनकर खड़ी हो गई और उसका परिणास 
वत्तेमान विश्वयुद्ध है। यदि ३० करोड़ हिन्दुओं के देश को काटने 
का यह्न किया गया-जो दुःसाहस औरंगजेब और तैमूरलंग भी 
अपने समय में नहीं कर सके--उसका परिणाम कितना भयानक 
होगा इस की कल्पना इतिहास को जानने वाला सुगमता से कर 
सकता है। अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों का यह कहना कि दिल से तो हम 
भी भारत की अखण्डता के पक्षपाती हैं, परन्तु अल्पमत को रक्ता 
करना हमारा फर््न है और अल्पमत की सन्‍्तुष्टि इसके अतिरिक्त 
आर किसी उपाय से नहीं हो सकती कि उन्हें भारतीय संघ 
([7097 070०7) से प्रथक होने के लिये आत्म-निर्णय का 
अधिकार दे दिया जाये। में इस बात को नहीं मान सकता हूँ। 
यदि अंग्रेज़ सरकार सचमुच एकता की समर्थक है, तो जब वह 
हिटलर के समान शक्तिशाली व्यक्ति को कुचलने पर तुली है ओर 
जब वह जापान के समान बलशाली राष्ट्र को नष्ट करने के लिये 
क्चनबद्ध है, तो क्या वह भारतीय एकता के शत्रु जिन्ना और उनकी 
लीग को वश सें नहीं कर सकती ? मुझे; कहते दुःख होता है कि 
वे अंग्रेज़ नो संसार भर का राष्ट्र बनाने की योजनाय तैयार कर 
रहे हैं, वे हिन्दुस्थान में अनादि काल से एक चले आ रहे राष्ट्र 
को छिन्न-मिन्न करने के लिये प्रयत्नशील हैं । 
इनको पाकिस्तान योजना भी एक विचित्र पहेली है । 
'पल्ाब, सिन्‍्ध, बलोचिस्तान, सीमान्त, काश्मीर ओर बंगाल इस 
लिये दे दो, क्योंकि इन हिस्सों में मुसलमानों का बहुमत है। 
दिल्ली और आगरा इसलिये दे दो, क्योंकि यहां कभी मुगलों ने 


बाईस 


शासन किया था । अजमेर इसलिये कि वहाँ चिश्ती साहब की 
दरगाह है। जूनागढ़ इस लिये कि वहां नवाब की हकूमत है। 
हेद्राबाद इस लिये कि वह मुग़लिया खानदान का अन्तिम चिराग 
है। आन्ध ओर मछलीपट्ूरम का भाग भी निज्ञाम साहब को दे 
दिया जाये, जिससे वे समुद्र तक टहल आया कर । हिल्दुस्थान 
का अच्छा भाग पाकिस्तानियों को सोप दिया जावे । कलकत्ता, 
कराची ओर मछलीपट्रम मुस्लिम भारत के पास जाये, परल्तु 
आश्चय्य है कि जिन्ना साहब अपने को क्‍यों भूल गये ? मुम्बई की 
'मालाबार हिल! तो हिन्दुस्थान में ही रह गई । उसे पाकिस्तान 
में शामिल क्‍यों नहीं किया ? पाकिस्तान का पिता तो हिन्दुस्थान 
में ही रह गया, फिर पाकिस्तानी बच्चा किस की आशा पर जियेगा 
यदि यही रफ़्तार जारी रही तो कोई आश्चय्य नहीं कि एक दिन 
मुस्लिम लीग की ओर से यही मांग पेश कर दी जाये कि समस्त 
भारत मुस्लिम भारत में सम्मिलित किया जाये, क्योंकि अंग्रेजों से पूष 
भारत के शासक मुसलमान थे । इससे पूव कि मुस्लिम लीग की 
ओर से ऐसी कोई बेहूदा मांग पेश की जाये में हिन्दुओं से कहूंगा 
कि वे साफ़ शब्दों में घोषित कर दे कि राज्यों का बंटवारा बातों से 
नहीं, ताकत से हुआ करता है। मुसलमानों से पूव इस देश के स्वामी 
हम थे, किसी की कृपा से नहीं, अपने बाहुबल से | अंग्रेजों के 
श्रागमन के समय भी भारत हमारे आधीन था। बड़े-बड़े मुस्लिम 
नवाब और सरदार हमें कर देते थे ओर मुगल बादशाह तो हमारा 
कैदी ही था, किसी की दया से नहीं, हिन्दुत्व की अजेय शक्ति 
के कारण । इस लिये हम निःसंकोच घोषणा करते हैं कि अन्य 
लोग इस देश में रह सकते हैं, वे नागरिक बन सकते हैं, नागरिकता 


तेइंस 


के अधिकार भी उन्हें मिल सकते हैं, परन्तु वे हमारे शासक बन 
कर नहीं रह सकते । 
अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ और कुछ भारतीय देशभक्त हम से आकर 
कहते हैं कि आखिर मुसलमान एक महत्वपूर्ण अल्पमत है अतः उस 
का विशेष ध्यान आप को रखना पड़ेगा । ऐसे लोगों से हमारा इतना 
ही निवेदन हे कि राष्ट्रसघ (] ,.९४४प०८ ० ४०६४०॥७५) ने अल्पमत 
की जो परिभाषा की है उसके अनुसार किसी भी अल्पमत को उस 
भूखण्ड में बसी हुई बहुमत जाति से मूलतः भिन्न होना चाहिये। 
मुसलमान, हिन्दुओं से केवल धर्म में भिन्न होने से ही अल्पमत 
जाति स्वीकार नहीं किये जा सकते । यदि इन राजनीतिज्ञों के कहने 
से मुसलमानों को अल्पमत मान भी ले तो भी हमें यह तो कहना 
ही पड़ेगा कि मुसलमान इस देश में महत्वपूर्ण अल्पमत नहीं हें, 
क्योंकि वे केवल अल्पमत न होकर चार आन्तों में बहुमत भी हैं । 
हिन्दू बहुमत ग्रान्तों में मुसलमानों की संख्या लगभग २ करोड़ 
है ओर मुस्लिम बहुमत प्रान्तों में केवल बंगाल में ही २ करोड़ से 
ऊपर हिन्दू रहते हैं । यदि इसमें मुस्लिम रियासत भी सम्मिलित 
की जाय तो यह संख्या ओर बढ़ जायेगी, क्योंकि मुसलमान 
रियासतों में अधिकतर शासक ही मुसलमान है, जनता प्रायः हिन्द 
ही है । इस लिये इन देशभक्तों और राजनीतिज्ञों से में कहना 
चाहता हूँ कि हिन्दू ही इस देश में महत्वपूर्ण बहुमत हैं ओर हिल्दू 
ही महत्वपूण लघुमत भी हैं। अल्पमत की समस्या जितनी 
न्यू के लिये है, उतनी मुसलमान के लिये नहीं है । अतः अल्प- 
मत के नाते यदि कोई रियायत दी जाये तो वह मुसलमान को 
नहीं हिन्दू को ही मिलनी चाहिये। 


हमारी इन युक्तियों को सुनकर लीगियों ने नया पेंतरा बदला 
चोबीस 


है । अब वह कहने लगे हैं कि हम कोई अल्पमत नहीं हैं। ८ करोड़ 
मुसलमान तो स्वतः एक राष्ट्र हैं। जब हम राष्ट्र हैं तो हमारा कोई 
पृथक देश भी होना चाहिये ओर वह पाकिस्तान! के अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं हो सकता । जिन्‍मना साहब ने मुसलमानों के 
पृथक्‌ राष्ट्र होने की नई खोज की है । मेरा विचार है कि इस 
खोज पर नोबल पुरस्कार! इस बार इन्हें ही मिलना चाहिये। 
८ करोड़ मुसलमानों में से केवल २० प्रतिशत ही बाहर से आये 
हैं। वे भी सदियों से यहां रहते हुए यहीं के बन गये हैं । शेष ६० 
प्रतिशत हिन्दू से मुसलमान बने हैं । उनकी नस्ल, भाषा, ज्ञात, 
इतिहास--सब वही है जो उनके पड़ोसी हिन्दू का है; वलके 
धर्म ही हिन्दू से भिन्‍न है । यदि धर्म-मेद ही राष्ट्रीयता की कसौटी 
है तब तो मुसलमानों में भी दज्जनों राष्ट्र हो जायेगे | फिर तो जिन्ना 
साहब के छोटे से पाकिस्तान में शियास्थान, सुन्नीस्थान, मोमीन 
स्थान, भोरास्थान आदि न जाने कितने प्रथक राष्ट्र बनाने पड़ेंगे ! 
अपनी थोथी थुक्तियों को रेत की दीवार की तरह गिरते देख कर 
जिन्ना साहब ने अपना गुप्त अस्त्र निकाला है । उन्होंने अब हिटलर 
की तरह धमकियां देनी आरम्भ कर दी हैं कि या तो 3 हिन्दुस्थान 
हमें दे दो, वर्ना $ भी लेलेगे । ऐसी धमकियों का हमारे पास 
केवल एक ही उत्तर है कि या तो भारत में सच्चे भारतोय बन कर 
रहो, नहीं तो जो देश अच्छा लगता हो वहां चले जाओ । कल 
तक मुसलमान गाते थे हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा ।! 
अब इन्होंने इसे बदल कर गाना शुरू किया है मुस्लिम हें हम, 
वतन है सारा जहां हमारा !! जब मुसमानों ने ही इस देश के 
प्रति अपने विचार बदल लिये हैं तो हम भी यह कहने को विवश 
हें सारा जहां तुम्हारा, हिन्दोस्तां हमारा ।” 


पच्चीस 


यहां पाकिस्तान के विषय में कांग्रेसी नीति की विवेचना कर 
लेना भी ज़रूरी है | हिन्दुसभा, आय्यंसमाज, सिक्ख लीग 
क्रिश्चियन एसोसीयेशन तथा निदल सम्मेलन--सभी ने पाकिस्तान 
का घोर विरोध किया है और इस पर अपनी-अपनी संस्था की 
निश्चित नीति व्यक्त की है। परन्तु मुस्लिमलीग के लाहोर अधिवेशन 
के ठीक बाद ही रामगढ़ में कांत्रेस का अधिवेशन हुआ, पर कांग्रेस 
'ने न केवल अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं की, प्रत्युत्‌ इस विषय पर 
सोचने का भी कष्ट नहीं किया । याद रखिये, लाड ज़ंटलंड के प्रति 
सहानुभूति का प्रस्ताव तो पास किया, परन्तु देश के विभाजन पर 
सोचने के लिये भी इन नेताओं के पास समय न था । ऐबिसीनिया, 
चीन, स्पेन, पेलस्टाईन, चेकोस्लोवेकिया और पोलेंड आदि के 
प्रति अपनी नीति प्रकट करने के लिये कांग्रेस ने कायकारिणी की 
विशेष बठके करके प्रस्ताव पास किये हैं, परन्तु इस महत्वपूर्ण 
विषय पर अपनी नीति प्रकट करना भी आवश्यक नहीं समभा 
गया । आप कहंगे कि डा० राजेन्द्र असाद जी तथा आचाय्य 
कृप्लानि आदि ने तो पाकिस्तान का खुला विरोध किया है, परल्तु 
ये तो इस के व्यक्तिगत विचार हैं। साम्प्रदायिक निर्णय को भी 
पहले “/3)र-7200779], 70-॥2677067270 तथा ४४४०॥॥- 
८४०८४” कहा गया था, परन्तु जब डा० अन्सारी ने कांग्रेस से 
त्यागपत्र देने की धमकी दी तो एक अन्‍्सारी पर ३० करोड़ 
हिन्दुओं को बेच कर “प&प06० ३०८९०, ग्रणा इ९[९८६१ 
का नया फामूला बनाया गया । उसी साम्प्रदायिक निणेय द्वारा दी 
गई सीटों पर चुनाव लड़ कर उसे स्वीकार कर लिया और हम से 
कहा यह गया कि नये विधान के साथ साम्प्रदायिक निर्णय भी 
टहूठ जायगा। आज पंजाब ओर बंगाल के हिन्दुओं से पूछिये कि 


छण्वीस 


यह निर्णय टूट गया है अथवा हृढ़ हो गया है। सर क्रिप्स द्वारा 
लाई गई ब्रिटिश योजना के अनुसार साम्गदायिक निर्णय '5०८- 
८०१ ००० हो चुका है। विधान निर्मात्‌ परिषद्‌” के सदस्यों का 
चुनाव इसी साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा होना लिखा गया है ओर 
कांग्रेस ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, जब कि हिन्दुसभा ने 
इस का धोर विरोध किया है। कोन जानता है कि कल को कांग्रेस 
पाकिस्तान के विषय में भी नया फामूला बना कर इसे स्वीकार 
क्र ले। मुझे यह कहते दुःख होता है कि कांग्रेस ने सिद्धान्ततः 
पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के तत्कालीन डिक्टेटर 
गांधी जी ने ३० माचे १६४० के हरिजन' में लिखा है 
( द्या॥0: पावेदाछधाव पा फशिपडााा57 0009098067 
(0 076 छ70905606 (०णा5पढा॥ा 2556770]9.  237८ 
0०ए0ए7णाला।5 बगिवांत 40 6 ऐप 9९१8४०९ ज्ञात] 
70: 96 [९०७८१ फएए 'शिप।ए ए०छा७ 2 ॥20 ४8५ 
700. ए€क्वां5८ पीला: धार शीपरणाए वैंद्राधात्त 77946 
७ए 06 शैप)77 0९0९९०:९७ शां॥ 0०6 ॥77687570]6 ? 
[7 2 एक्डए माददांएाँ्ंत् री उकावगदक ं48382704 86४ 
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/727% ?” अर्थात्‌ यदि मुसलमानों का बहुमत यह अनुभव करता 
है कि हम हिन्दू तथा अन्य देशभाइयों के साथ मिलकर एक 
राष्ट्र नहीं हैं, तो उन्‍हें ऐसा करने से कोन रोक सकता है ? & 
एप्रिल १६४० के 'हरिजन' में गांधी जी फिर लिखते हें-“ ४ ४७॥75 
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सताईस 


पाला 7०१९, 0678 छां।। 48ए8 (०0 970770 ६0 
शा तंलकगांणा, वें साठ 70 7०णा-छंठंदा 
77९0॥00 ० ००7एशफए ठ076ठ]8श॥7८७ छा शंशा: ८0725 
० ५एघ०॥7४व5 70 [76९ शांत 6 6 65 ० वातात, 
]0ए़8ए&7 900ए6/पि एाब[णााप्र 06 7६४ 87 एहए- 
725670... #३क#ड कराई #द्वएट 6 उद्घाएरट #एए/र्ए. 
इस ब्रेट2#फ्दा।0% ई#दवाई 726 768४ ता (क/ंद /पद3., वि? 
धर दा (९८३७४ द /0४#/-विक्राए,. 479 ऋष्माएट- कद; 
टद४#% ८/09880%.” अर्थात्‌ हिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार 
है। जो प्रथक्‌ होना चाहे हो सकता है। २५ जनवरी १६४२ के 
“हरिजन! में लिखा हे-“] एव ][प४ 70एछ0 ००7व76 ॥9- 
856[7 ६0 006 6पा शिप्रशएण-79]0०77फए-70ए॥00९९५. /म: 
ह#2% ई॥8#2 25. ऋद्वा#ब 26/838/472,. 7 (46 5९796 
(90 (6 एछशापादाा 79]0०77 ढथा 7प6 8 पां]0- 
79.” अर्थात्‌ चार मुस्लिम“बहुमत-प्रांतों में गांधी जी स्वाभाविक 
पाकिस्तान मानते हैं ओर वहां के हिन्दुओं को मुस्लिम राज्य के 
सम्मुख आत्मसमपंण करने की शिक्षा दी है। अभी सर क्रिप्स के 
आने पर कांग्रेस कायंसमिति की ओर से जो प्रस्ताव मोौ० आज़ाद 
ने क्रिप्स को दिया था, उस में पाकिस्तान सिद्धान्त रूप से स्वीकार 
कर लिया गया है। उस में लिखा है--]२९४८०४॥९०४४ (९८ 
९0ग्रागा[६86 टकय6६ पंप गा 67795 ० ०07ए9थशीपए 2 
06 960./6 व॥ धाए दानव पं: [0 कढ्फवा। |0 
गा व्रत प्रांत 38०75६ पशंए 0९००-९१ 2गाते 6५(७- 
078॥64 97.” इससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ से प्रथक होने 
वालों के प्रति कांग्रेस को संद्धान्तिक आक्षेप नहीं है और ना ही 


अठाईस 


वह उन्हें संघ में रहने को बाधित करेगी। १६ एप्रिल १६४२ के 
'हरिजन! में गांधी जी ने खुले शब्दों में पाकिस्तान स्वीकार करते हुए 
लिखा है--/6 ६४९ ए०७६ 709]076ए ० (८७७६ ए6हठात॑ 
6756[/ए88 39 8 5९ए&:॥8 प्रचांता #०2णंा& 70778 
[] ००ग7657 शांत सिींप्रवपछ गण 565, #0 052 
67% दर 2672 2077 68 #/:८० 0 79872 0/7767732 दापदे 
2729 धाम ४0 #द/2%70% मर्द 08 #6६7 2६875, 
7४89 मापडडट ्दएट 8 2द/77220% पर[९55.. लिततपर5 
शा (0 ग8॥70 3897795 5पट) 9 ताशंअं०7.” गांधी जी ने 
इस लेख में न केवल पाकिस्तान को स्वीकार ही किया है अत्युत्‌ उसे 
स्थापित करने के लिये मुसलमानों को उसारा है ओर हिन्दुओं के 
विरोध को नगण्य बताया है। गांधी जी को संसार में ८ करोड़ 
मुसलमानों की शक्ति ऐसी प्रतीत होती है जिसे रोका नहीं जा 
सकता ओर ३० करोड़ हिन्दुओं को वे कुछ सममते ही नहीं हैं । 
गांधी जी भले न समझे परन्तु जिस दिन हिन्दू सरिता में उत्साह 
की बाढ़ आयेगी उस दिन यदि किसी मशरिकी या जिन्ना ने हज़ार 
दो हज़ार बेल्चाचारियों से उस प्रवाह को रोकने का साहस किया 
तो उसकी दशा ठीक बसी ही होगी. जेसी गंगा की प्रबल धारा को 
मन-दो मन रेत के ढेर से रोकने वाले की होती है । कई कांग्रेसी 
नेता ओर भी आगे तक गये हैं। ओर सत्यमूर्त्ति जी ने मुस्लिम 
राज्य को अंग्रेज़ी राज्य से श्रेष्ठ बताया है। में स्पष्ट कहता हूँ कि 
हमारे लिये तो रामराज्य ही श्रेष्ठ है, किन्तु यदि अंग्रेज़ी राज्य और 
मुस्लिम राज्य में ही विकल्प उपस्थित हो तो अंग्रज्ञी राज्य मुस्लिम 
राज्य से सो गुना अच्छा है| गांधी जी को जिन्ना के राज्य में रहने 
से भी कोई आपत्ति नहीं है, क्‍योंकि आखिरकार जिन्ना साहब 


उनतीस 


भारत में ही उत्पन्न हुए हैं । यदि यही कसोटी है, तब तो भारतमंत्री' 
मि० ऐमरी भी हिन्दुस्तान में-गोरखपुर में-ही पंदा हुए हैं । मांधी 
जी को जिन्‍ना साहब के पाकिस्तानी राज्य का अभी संभवत: ज्ञान 
. नहीं है । पंजाब मुस्लिम स्टूडेन्द्स फिडरेशन' द्वारा प्रकाशित 
'खिलाफ़त पाकिस्तान स्कीम” तथा खाकसार नेता अल्लामा मश- 
रिकी के ट्रेक्ट अक्सरीयत या खून” में इसका भलीमांति दर्शन 
कराया गया है | मशरिकी साहब लिखते हें-- जिस तरह अशरफ़- 
उल-मखलूकात की खिदमत और नशवोनुमा के लिये हैवानात 
ओर नवातात को कुर्बान करना जायज़ है, उसी तरह इस्लामी 
मफ़ाद के लिये ग़र-मुस्लिमों को हर तरह इस्तेमाल करना एक 
इन्साफ़ है । हां, जिस तरह जानवरों को इस्तेमाल करने में बेरहमी 
ममनूह है, उसी तरह गर-मुस्लिमों को ख्वामख्वाह अज़ीयत 
पहुंचाना हर्गिज्ञ मुस्तहासन नहीं । अलबत्ता, जहां मुस्लिम मफ़ाद 
ओर गर मुस्लिमों के मफ़ाद में टक्कर हो, वहां इस्लामी मफ़ाद के 
नशवोनुमाह की खातिर उनके मफ़ाद को पामाल करना किसी 
तरह इन्साफ़ के खिलाफ़ नहीं। मुर्गी का गला घोंठ कर मार 
डालना ममनूह है, लेकिन अगर इन्सान को भूख लगी हो तो 
मुर्गी की ज़िन्दगी का ख्याल उसके ज़िबह करने में मान्द्रा 
नहीं हो सकता.” ख़िलाफ़त पाकिस्तान की शासन पद्धति के विषय 
में लिखा है-- चूंकि सिफ मुसलमान ही मुकम्मिल इन्सान है, इस 
लिये हमारे अमूरे हकूमत ( राज्य संचालन ) में राय देने का हक 
सिफ़ मुसलमानों ही को हासिल होगा। हमारा दस्तूरे-हकूमत 
इज़तमाहे-उम्मत ( दलबन्दी ) और अतायते अमीर (डिक्टेटरशिप) 
का इम्तजाज (मिश्रण) होगा, जिस का नाम ख़िलाफत है ।” यह 
है जिन्ना राज्य, जिसमें रहने से गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं है । 


तीस 


पो्ताहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान सृष्टि 
शो रा अल्त तक कायम रहेगा। में कहता हूँ कि 
कि आदि में हिन्दुस्थान था, यह कभी भी 
बमस्थान नहीं बता, यह कभी पाकिस्तान न बनेगा । हिन्दुस्थान 
परक-्ीहिगा । चाहे हम पर कितनी ही. विपत्तियां आये 
परन्तु हमें विश्वास है कि अन्त में हमारी ही विजय होगी। प्रात 
काल की ओस, बरसात की धूप, फूल की खुशबू , खुदगज़ की 
दोस्ती ओर अत्याचारी का. अत्याचार देर तक नहीं टिक सकता | 
ये पाकिस्तानी आन्दोलन भी चार दिन का तूफ़ान है। पाकिस्तान, 
फ़िरकापरस्ती की अन्तिम हिचकियां हैं । यह बुझते हुए दीपक की 
अन्तिम लो है। इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। विश्वास रखिये, 
यदि हिन्दू आज संगठित हो जाय तो आप देखेंगे कि पंजाब और 
बंगाल पाकिस्तान बनने के स्थान पर मुस्लिम आकाडक्षाओं के 
समाधिस्थल में परिणत हो जायगे | 





अन्त में में आप से ग्राथना करता हूँ कि आप लोग हिम्मत 
न द्वार । इससे भी बुरे दिनों में हिन्दू जीवित रहे हैं. ओर आगे 
भी रहेंगे । यदि अब भी समय रहते हिन्दू जाग जाय और अपने 
सब साधनों को जुटा लें तो किसी नवीन कुरुक्षेत्र के मैदान में 
संसार की शक्तियों को हराने की शक्ति अब भी हम में विद्यमान 
है । यदि हिन्दू यह समझ जाये कि प्रांतीयता, जातर्पांत, छूआछूत 
श्रादि विचारों ने ही हमारी शक्ति को नष्ट किया है और हिन्दू 
युवक उस बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने के लिये बिरादरी के 
संकुचित क्षेत्र से निकल कर अन्‍्तर्जातीय ओर अतः प्रान्तीय 
सम्बन्धों के लिये प्रयल्लतील हो जाये । यदि हिन्दू यह - समझ ले 
कि सैनिक भावना की कमी से हमारे राष्ट्र का पतन हुआ है ओ 





सैनिक 


इसके उद्धारार्थ गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले में सेनिक-शालाय खोल 
कर समूचे राष्ट्र को अजेय दुगे बना दें तथा यदि हिन्दू अपनी 
हीन भावना का परित्याग कर यह निश्चय कर ले कि यदि इहलोक 
ज्षणिक है तो परलोक भी ज्णिक | यदि इहलोक एक पड़ाव है तो 
परलोक भी एक पड़ाव है। पुनर्जन्म होने से हमें बार-बार यहां ही 
आना पड़ेगा । इसलिये परलोक के साथ-साथ इहलोक का शासन 
भी हमें ही संभालना है, तो में आप को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 
जिस अकार श्रीक, शक, हुए ओर मुसलमानों के आक्रमण हमें 
नष्ट न कर सके, उसी प्रकार जब तक चांद ओर सूथ्य चमकते 
हैं तब तक यह देश हिन्दुस्थान ही रहेगा। मेरी आप से यही 
अन्तिम विनय है कि जीवन की कष्टतम घड़ी में भी न भूलिये कि 
दुःख में ही सुख का आभास रहता है । अमावस की काली रात 
में ही पूर्णिमा की चांदनी छिपी रहती है। इसी प्रकार हमारी 
अवनति में ही उन्नति की रेखाय दीख रही हैं । हम स्वतंत्र होकर 
रहेंगे । हमारा देश सदा अखण्ड रहेगा ओर हिमालय के शिखर 
पर एक बार हिन्द पताका फिर से अवश्य लहरायेगी । 


[ यह व्याख्यान श्री पं० चन्द्र गुप्त जी वेदालंकार ने दौनानगर जिला 
गुरुदासपुर, पंजाब में पाकिस्तान विरोधी सम्मेलन! के अध्यक्ष पद 
से दिया था--संग्रह कर्त्ता ] 


बत्तीस 





प्रिय मित्रो | में बंगाल में अपने जीवन में प्रथम बार ही 
आया हूं । अ्रतः इस प्रांत की कठिनाईयों का मुझे; विशेष ज्ञान 
नहीं, इसके लिये में आप सब भाईयों से क्षमा चाहता हूँ । में 
सममता हूँ कि यदि प्रांतीय दुःखों को छोड़कर सावदेशिक दु:खों 
का वर्गान किया जाय तो यह अधिक लाभदायक होगा। इसलिये 
मैं हिल्दू संगठन के विषय में दो-तीन बातों का वर्णन करूंगा, मेरा 
विश्वास है कि यदि बंगाली छिल्दू उन्हें मानेंगे तो उनका कल्याण 


होगा । 
भाइयो ! यह निश्चय रक्‍खो कि भारतवर्ष के मुसलमान, 
ट्विन्दुओं के साथ मिलकर एक राष्ट्र बनाने को उद्यत नहीं हैं। 
द वतीस 





प्रतिक्षण जो कोई भी प्रयत्न कांग्रेस की ओर से हिन्दू-मुस्लि 
ऐक्य के लिये हो रही है ओर मुसलमानों को अधिकाधिक अधिकार 
देकर उन्हें असन्न रखने के लिये जो समस्त प्रयत्न चल रहे हैं उन 
द्वारा वह खाई जो हिन्दू ओर मुसलमान के बीच में शताब्दियों से 
विद्यमान है, निरन्तर चोड़ी हो रही है । 


हिन्दू मास्लिम एकता ! 


भाषा के अन्न को ही लीजिये--केवल दस वर्ष हुए, दुस भी 
क्यों, पांच ही हुए कि बंगाल में एक ही भाषा प्रचलित थी। भाषा 
की दृष्टि से भारतवर्ष का अन्य कोई भी ग्रांत बंगाल के समान 
संगठित न था, परन्तु आज मुस्लिम-लीग की ओर से इस संगठन को 
तोड़ने का प्रबल प्रयत्न हो रहा है । उददूं को राष्ट्रभाषा बनाने की 
भावना मुसलमानों में दृढ़ हो रही है। बंगाल में इतिहास की 
पाव्य पुस्तक आधी बंगाली और आधी उर्दू में लिखी जा रही हैं । 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की यह अद्भुत मनोबृत्ति है। भाषाओं, धर्म्मों 
ओर जातियों को इकट्ठा कर देने से ही एकता स्थापित नहीं हो 
सकती । वास्तविक एकता तो हृदय से होती है। मैं एक प्रस्ताव 
आपके सामने रखता हूं । प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में हिन्दू-मुस्लिम 
उ्ता का अवतार बन जाये । वह अपने सिर के आधे भाग पर 
तु्कों टोपी रखे और आधा खाली, आधी ठोड़ी पर दाढ़ी रक्खे 
और आधी सफाचट, एक टांग में पाजामा पहने और दूसरी में 
धोती । ऐसा करने से वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की सच्ची प्रतिमा 
घन जायेगा । यदि आप इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर 
अस्लिस लीग के पास यह कह कर सेज दे कि हमने सच्ची एकता 
स्थापित करने के लिये यह निर्णय किया है। में कहता हूँ कि आप 


चे 


देखेंगे कि मुसलमान इस अस्ताव को भी ठुकरा दंगे और इस बात 
के लिये लड़ंगे कि पाजामा तो केवल एक ही टांग पर है, दूसरी पर तो . 
आअभी धोती ही है। वे आपको कहेंगे हम दोनों टांगों पर पाजामा 
चादते हें । 


भारत के टुकड़े हो रहे हें ! 


मुसलमान अपने में ही प्रथक्‌ राष्ट्र बनाने का निश्चय कर 
'चुके हैं। मुस्लिम लीग जैसी उत्तरदायी संस्था के प्रधान भऔरीयुत्‌ 
जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा की है कि हिन्दुस्थान को मुस्लिम भारत ओर 
हिन्दू भारत में विभक्त कर दिया जाये । ऐसी दशा में में समझता हूँ 
कि मुसलमानों से मैत्री ओर सममझोता करने का विचार ही नहीं 
उठ सकता । जिस मातृभूमि के लिये शताब्दियों से हम कष्ट उठा 
रहे हैं, जिसके लिये हमारे वीर हंसते-हंसते फांसी पर भूले, अण्ड- 
मान में अपनी अस्थियों को गल्लाया ओर कारागार को काल- 
कोठरियों में अपनी आयु के बहुमूल्य वर्ष यातनाओं में बिता दिये, 
उस हमारी प्यारी भूमि को मुसलमान ढुकड़ों में बांटना चाहते 
हैं। में कहता हूँ, जब तक भारत में एक भी हिन्दू जीता है वह इन 
टुकड़ों को सह नहीं सकता। यह निश्चय रखिये कि मुसलमान 
भाषा, धर्म ओर राजनीति की दृष्टि से अपने को हिन्दुओं से प्थक्‌ 
कर रहे हैं।वे अपने में ही एक राष्ट्र बनाने की घुन में हैं । 
हिन्दुओं को आगामी सौ वर्षा तक समझना चाहिये कि इस 
देश में एक जाति न होकर दो जातियां बसती हें। में चाहता हूं 
मेरे कांग्रेसी मित्र भी इस सचाई को समझे परन्तु, वे तो अन्धी 
आंखों पर दूरबीन लगा रहे हें । दूसरों के न चाहते हुए भी वे उनसे 
मित्रता करने को दोड़ रहे हैं, परन्तु मित्रता तो दोनों ओर से द्ोती 

पेंबीस 


सः 


है । जब तक एक मित्रता न करना चाहे, दूसरा मित्रता करने में 
सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस की नीति एकता स्थापित कर 
सकती है, परन्तु वह एकता एक घाट पर पानी पीते हुए सिंह और 
गाय की एकता के समान होगी । इस दशा में गाय की सिह से 
एकता तभी हो सकती है जबकि सिंह उसे निगल ले। अतः स्पष्ट 
है कि कांग्रेस एकता स्थापित नहीं कर सकती । हिन्दू अपने त्याग 
आर कष्ठों द्वारा एक हाथ से जो ब्रटिश सरकार से प्राप्त करते हैं 
वही दूसरे से मुसलमानों को देते जा रहे हैं। इसका परिणाम 
हिल्दुओं के लिये क्या होगा ? हम हिन्दुरओ को अपने ही देश में 
गुलाम बनकर रहना पड़ेगा । 
द में स्पष्ट कहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि बंगाल, सिन्‍्ध, 
यू० पी० ओर सीमांत प्रदेश में हिन्दुओं की दशा ब्रिटिश नोकर- 
शाही के समय से भी बद॒तर है। में आप से सच २ पूछता हूं 
क्या मुसलमान आज उससे अधिक संतुष्ट हें जितना कि वे २५ 
वर्ष पहले थे । कांग्रेस ने शासन-सूत्र अपने हाथ में लेते ही 
मुसलमानों के प्रति मित्रता का व्यवहार प्रदर्शित किया, परन्तु यह 
सब कुछ किस के मूल्य पर ? मुफे कहना पड़ता है कि हम हिन्दुओं 
के |! इस नीति का परिणाम क्‍या हुआ ? यदि मुसलमान आज 
किसी से घृणा करते हैं तो बह कांग्रेस है जिससे वे सब से अधिक 
घृणा करते हैं। कांग्रेसी नीति का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ है। 
समान व्यवहार का ढोंग ! 

हमारे कांग्रेसी मंत्रियों ने यह सिद्ध करने के लिये कि 
हमारे शासन में मुसलमानों को कोई कष्ट नहीं, विज्ञप्ति पर विज्ञप्ति 
अकाशित की हैं। मुंबई, मध्यप्रान्त, सिन्‍्ध प्रान्त और विद्वार के 

छ्तीस 


प्रधान मंत्रियों ने यह सिद्ध करने का जी तोड़ यत्र किया है कि 
मुसलमानों की उन्नति करने के लिये हमने शक्ति-भर प्रयत्न किया 
है । और उन्होंने क्या किया है ? यह मेरे हाथ में आंकड़े हैं जो 
इनकी मुस्लिम मनोवृत्ति को बताते हैं। विहार सरकार कहती है 
कि यद्यपि हमारे प्रान्त में मुसलमानों को संख्या १०% है तो भी 
हमने मुसलमानों को डिप्टी कलैक्टरों में २८४, शिक्षा विभाग में 
४८% और स्थानीय संस्थाओं में २५४ अधिकार दिये हैं । यह सब 
कुछ कांग्रेस की नीति के समर्थन में किया गया है । कांग्रेसी मंत्री 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कांग्रेस सब से समान 
व्यवहार करती है, पर हिन्दुओं के साथ कया किया ? क्या में पूछ 
सकता हूँ कि यह्‌ कांग्रेसी मन्‍्त्री किनके वोट से चुने गये ! यदि 
हिन्दुओं के वोट से, तो कया यह उनका कत्तंव्य नहीं कि उन्हें 
हिन्दुओं के साथ पूर्ण न्याय करना चाहिये, जिनके वोट से वे मन्त्री 
बने हैं । में पूछता हूँ कि क्या यह राष्ट्रीयता है कि एक जाति को 
केवल इसलिये अधिक अधिकार दिये जाये, क्‍योंकि वह एक 
विशेष धर्म को मानने वाली है और क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई 
कर्तव्य नहीं जिनकी कृपा से तुम प्रधानमन्त्री बने हो ! एक अन्य 
प्रधानमन्त्री (पं० पन्‍त) कहते हैं-- में प्रत्येक मुसलमान को खुला 
आह्वान करता हूँ कि वह बताये कि मेरे आंत में उसे कया दुःख 
है ?? प्रधान मनन्‍्त्री साहब कहते हैं-- जहां कहीं धार्मिक प्रश्न पर 
मंगड़ा हुआ मैंने सदा मुसलमानों का पक्ष लिया । मुहरंम शांति- 
पूर्वक गुज़रने के लिये हिन्दुओं का बाजा बन्द कर दिया गया ।” आगे 
चलकर पं० पन्‍त कहते हैं-- मुझे; मुसलमानों ने कहा-कि 
मुहरंम होने से दस दिन तक हम शोक मनाते हैं। अतः इन 
दिनों किसी प्रकार का गाना-बजाना नहीं होना चाहिये ।” इस 
सेंतीस 


पर प्रधानमन्त्री ने क्या किया ? कांग्रेसी सरकार ने सचमुच आश्षा 
जारी की कि मुहर्म के दिनों में किसी प्रकार का बाजा न बजे । पं० 
पन्‍त कहते हैं--- कई स्थानों पर शंख बजाना भी बंद कर दिया 
गया ।” सोचिये, ब्रिटिश नौकरशाही के समय में भी हिन्दुओं पर 
ऐसी रुकावट न थीं । ये हैं राष्ट्रीय संस्था के कारनामे जो हिल्दू- 
महासभा को साम्प्रदायिक कहने का साहस' करती है । सुनिये, 
कई स्थानों पर मंदिरों के घंटों पर भी पाबन्दी लगाई गई । यह 
सब कुछ कांग्रेस को राष्ट्रीय सिद्ध करने के लिये किया गया। पं० 
पन्‍त अन्त में कहते हें-उन दिनों बिना आज्ञा हिन्दुओं का कोई 
जलूस नहीं निकलने दिया गया 7 में आपसे पूछता हूँ , क्या यह 
न्याय है ? क्‍या यह उस संस्था की राष्ट्रीयता है जो अपने को 
भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था कहने का दम भरती है ? में 
सममता हूं, अब हिन्दुसभा देर तक इस नीति को सहन नहीं कर 
सकती हमें इसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा । में जानता हूँ कि 
हमारे कांग्रेसी मित्र ईमानदार हैं, उनका उद्देश्य भी अच्छा है, परन्तु 
उनकी नीति दिन-प्रतिदिन पतित हो रही है । कांग्रेस की नीति 
केवल हिन्दू-विरोधी ही नहीं है, बल्कि वह्‌ साम्प्रदायिक ओर 
अराष्ट्रीय भी है, परन्तु अब समय आगया है जब कांग्रेस को यह 
नीति छोड़नी पड़ेगी । जितनी जल्दी वे इस नीति को छोडगे उतनी 
हो जल्दी उनका एकता का पागलपन भाग ज्ञायगा । ओर यदि 
यह नीति जारी रही तो में कहता हूँ कि मुसलमान दिन-प्तिदिन 
आगे बढ़ते जायेंगे, जिसका परिणाम हिन्दुओं के लिये भयानक 
होगा । हिन्दुओं को अपने ही देश में दास बनकर रहना पड़ेगा। 
इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं | इस संसार में वही लोग 
एक ऐसे हैं जो अपनी मांगे रखते हैं और पूर्ण हो जाती हैं । 


ख्रठतीस 


वे जानते हैं कि हिन्दुओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है । मैं 
समभता हूँ, उनकी नीति सफल रही है। वेश पने लिये जितना अधिक 
प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं । परन्तु केवल हिन्दू ही संसार में ऐसे 
हैं जो मनुष्यमात्र की सोचते हैं, उनसे उदारता और भलाई करते 
हैं, किन्तु अपने से अन्याय करते चले जाते हैं । हिन्दू राजाओं ने 
अपनी सहिष्णुता का परिचय देने के लिये अपने धन से मस्जिद 
बनाई । में सममता हूँ उदारता की दृष्टि से यह ठीक है, परल्तु 
जहां तक मंदिर और मस्जिद का ग्रश्न है यह एक ग़लत नीति 
है। यदि हिन्दुओं को जीना है तो उन्हें यह नीति छोड़नी पड़ेगी । 
आज हमें अपने सिवाय किसी दूसरे की चिल्ता नहीं होनी चाहिये । 
जब संसार हमारे प्रति न्याय करेगा तो हम भी उनके अति न्याय 
करेंगे। किन्तु जब सब हमें लूटने में लगे हैं, अपने को लुटाना 
पाप हैं। वह हिन्दू जो नागपंचमी के दिन विषधरों को दूध पिलाता 
है उसे कोई भी अच्यायी नहीं कह सकता । हिन्दुओ ! में तुम से 
कहता हूँ कि तुम्हें अपने को जीवित रखने के लिये अब अन्‍्यायी 
भी बनना पड़ेगा । 


हिन्दू संगठन की आवश्यकता ६ 


में आप से कहता हूँ कि आपको अपनी रक्षा के लिये बंगाल 

में एक दृढ़ हिन्दू संस्था कायम करनी होगी। बंगाली हिन्दुओं के 
बढ़ते हुए दुःखों को दूर करने का यहो एक मात्र उपाय है। यद्यपि 
यह अत्यन्त सादा है, परन्तु अत्यन्त अभावपूर्ण है। प्यारे हिन्दू 
मित्रो ! मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज से आगे आप लोगों 
को हिन्दू राजनीति ओर हिन्दूसभा का संगठन करना होगा जोकि 
शखापके हितों की रक्षा करने के लिये बाध्य होगी । आप पूछेंगे कि. 
उन्ताल्तीस . 


वह हिन्दुसभा आपका क्या करेगी ? देखिये, मातृभूमि के सेंकड़ों 
बीरों के बलिदान से आज हमें कुछ २ प्रांतीय स्वाधीनता मिली 
है । यद्यपि यह अपूर्य है तो भी इससे हमारा कुछ अ्रयोजन तो 
सिद्ध हो ही सकता है। यदि हिन्दू यह निश्चय करलें कि आगे 
से नगरसभा और राजसभा में उन्हीं लोगों को भेजा जायगा जो 
हिन्दू हितों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करेंगे और उसके लिये 
: लड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले तीन ही वर्ष के भीतर भारतवर्ष 
में सात आंत ऐसे होंगे जिनमें विशुद्ध हिन्दू मंत्रिमंडल स्थापित 
होंगे। यू० पी० के ही मामले को लीजिये। यदि पं० पन्‍त के 
स्थान पर कोई हिन्दूसभावादी चुना जाता जो खुले आम अपने 
को हिन्दू कहता और हिन्दू हितों की वकालत करता तो इस प्रांत 
की दशा क्या होती ? ज्योंही कोई मुस्लिमलीगी उसे हिन्दू परस्त 
कह कर बदनाम करता, वह तुरन्त मुसलमानों से पूछ उठता 
मेरे प्रांत में तुम्हारी जनसंख्या क्‍या है ? यदि उत्तर १५% होता 
तो वह कहता, क्या तुम्हें नोकरियों में १५४ अधिकार मिले हैं ? 
यदि हां, तो देखो, में राष्ट्रीय मन्त्री हूँ । तुम्हें तुम्हारी संख्या के 
अनुसार अधिकार दे दिये गये हैं। में हिन्दू मतों से चुना गया हूँ, 
मेरा यह द्सगुणा कतव्य है कि में हिन्दू हितों की रक्षा करू ॥ अतः 
में उनके अधिकार काट कर तुम्हें नहीं दे सकता। यदि ऐसे योग्य 
ओर साहसी व्यक्ति हिन्दुओं द्वारा चुने जाते तो आज हिल्दू देवियों 
को मुस्लिम गुण्डों द्वारा भीषण यातनाओं का सामना न करना 
पड़ता । इस दशा में यदि यू०पी० में कोई हिन्दू लड़की भगाई 
जाती तो उस गुण्डे को इतना कठोर दण्ड दिया जाता कि वह्‌ 
हिन्दू लड़की को छूने में भी उतना ही डरता जितना यूरोपियन 
लड़की को | कया कारण है कि मुसलमान यूरोपियन लड़कियों 

.  चाशील 


को नहीं भगाते ? सीमांत में हिन्दुओं के घर लूटे जाते हैं, हिन्दू 
लड़कियां भगाई जाती हैं, बच्चे थले में डालकर जडाये जाते हैं । 
ये दारुण कहानियां आप ग्रति-दिन पढ़ते हैं, आपको मालूम है 
कि पठानों ने ऐलिस नाम की अंग्रेज़ लड़की को उड़ाया था। 
उसका क्या परिणाम हुआ ? सारा का सारा गांव धूल में मिला 
दिया गया । उस दिन से कोई पठान अंग्रेज़ लड़की को छूने का 
साहस भी नहीं करता । यदि हिन्दू लड़कियों के विषय में भी ऐसा 
किया जाता तो सीमान्त की यह लूट बन्द हो जाती । 
दोष किस का हे ? 
परन्तु कया वत्तमान मंत्रियों में यह साहस है ? नहीं, वे 
तो इस नीति का विरोध करते हैं | वे तो हिन्दू मतों से चुने होने 
पर भी मुस्लिम हितों की रक्षा के लिये वचन-बद्ध हैं। वे आदमी 
बुरे नहीं, परन्तु उनकी नीति बुरी है। वे देशभक्त हैं, परन्तु उनकी 
देशभक्ति भी एक गत्रकार का पागलपन है। दोष किसका है? 
दोष हमारा है कि हमने ऐसे व्यक्ति चुने । हमारी सारी नीति ही 
ग़लत है । 
मुस्लिम नीति 


मुसलमानों को देखिये, उनकी क्‍या नीति है ! उन्होंने 
उसी को चुनकर भेजा जो उनमें कट्टर मुसलमान था। यही कारण 
है कि बंगाल और पंजाब इन दो प्रांतों में ऐसे मंत्रीमंडल बने जो 
स्पष्टट: अपने को मुस्लिम लीगी कहते हैं । बंगाल के प्रधानमन्त्री 
ओयुत्त फज़लुलहक अपने को खुले आम मुस्लिम लीगी कहते हैं । 
वे मुस्लिमपने से भरी हुई बक्तृताय देते हैं। अपने शासन को 
साफ़ शब्दों में मुस्लिम राज्य” कहते हैं, ओर अपनी जाति के 


इफ्ताजलीस 


लिये जितना कर सकते हैं, करते हैं। उन्होंने अपने प्रान्त में ६०% 
नौकरियां मुसलमानों के लिये सुरक्षित रक्खी हैं । अब वे कलकत्ता 
कारपोरेशन को अपने ढंग से सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस व्यक्ति के साहस को देखिये। परन्तु मुस्लिम दृष्टिकोण 
से यह प्रशंसनीय हैं । अब पंजाब के प्रधान मन्त्री सर 
सिकन्दर हयात खां को लीजिये। इसके साहस को देखिये। 
ये मुसलमानों के लिये सब कुछ कर रहे हैं। क्यों ? क्योंकि 
वे इसी शर्ते पर चुने गये हैं कि मुस्लिम हितों की रक्षा 
करंगे। दूसरी ओर हिन्दू टिकट से चुने गये मन्त्रियों की दशा 
देखिये । मुस्लिम मंत्री, मुस्लिमलीग के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु 
हिन्यूमंत्री हिन्दुसभा के सदस्य नहीं हो सकते । हिन्दू वोट से चुने 
गये कांग्रेसी मन्त्री, हिन्दुसभा के सदस्यों को कहते हैं--तुम कांग्रेस 
से धकेल कर बाहर कर दिये जाओगे, मानो राष्ट्रीयवा का अभि- 
प्रायः यह हो कि हम हिन्दू होना हो छोड़ दे । मानो राष्ट्रीय 
संस्था से हिन्दुओं का कुछ संबन्ध ही नहीं । क्या यह सत्य नहीं 
कि हिन्दु सभा का कोई भी सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो 
सकता ? यदि आज में कांग्रेस में जाऊ तो मेरे जाते ही मुझसे 
पूछेगे 'क्या तुमने हिन्दु सभा के प्रधानत्त्व से त्यागपत्र दे दिया है ९” 
में साफ़ कहँँगा में राष्ट्रीय हूँ” कांग्रेस के चार आना टिकट पर 
नहीं, अपितु अपने हृदय के टिकट पर | जब तक मेरे देह में रक्त 
की एक भी बूंद शेष है में अपने को हिन्दू कहता रहूँगा और 
हिन्दुत्व के लिये लड़ता रहूँगा । हिन्दुओ ! निश्चय करो कि जब 
आगामी चुनाव आये ओर कोई प्रतिनिधि आप से वोट मांगे तो 
आपने साफ़ २ पूछना या तुम हिन्दू हो ?” यदि वह कहे नहीं, 
में तो राष्ट्रीय हूँ” तो आपने कहना जाओ जहां राष्ट्रीय बोट 


बयालीस 


मिलता हो या तब तक प्रत्तीक्षा करो जब तक राष्ट्रीय बोट नहीं 
आते यहां तो हिन्दू वोट है। जब चुनाव पद्धति ही सारी साम्प्र- 
दायिक है ओर उससे चुने जाने में शर्म नहीं तो फिर हिन्दू कहलाने 
में क्या शर्म घरी है ? जब कोई व्यक्ति आकर आपको राष्ट्रीयता 
का उपदेश दे ओर आपको राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा करे तो आप 
उसे कहिये चुनाव के दिन तो आप सब हिन्दू होते हें, किन्तु 
ज्योंहि चुनाव समाप्त हुआ, आप अपने को राष्ट्रीय कहने लगते 
हैं । यह धोखा है, यह धोखा ही नहीं, हिन्दुओं से विश्वासधात 
भी है। चुनाव के दिन आप बड़े गवे से अपने को हिन्द लिखाते 
हैं हिन्दू कहते हैं ओर हिन्दुओं से वोट मांगते हैं, परन्तु चुने जाते 
ही अपने वोटरों को ठुकराकर अपने को राष्ट्रीय कहने लगते हैं । यह्‌ 
धोखा ओर विश्वासघात महापाप है ! 


हिन्दू नीति 


इसलिये में आपसे कहता हूँ कि अब से आगे आपकी 
राजनोति हिन्दू-राजनीति होनी चाहिये । राष्ट्र-नीति हिन्दू राजनीति 
के बिना चल ही नहीं सकती। इसलिये पत्येक हिन्दू को उन 
लोगों को वोट देना चाहिये जो स्पष्टत: हिन्दू-हित की रक्षा के 
लिये वचनबद्ध हों। इसका परिणाम क्या होगा ? ऐसे चुने हुए 
लोग हिन्दू-हितरक्षक सामले का ही पत्त ग्रहण करेंगे। आज 
बंगाल में मुसलमानों के लिये ६०% नोकरियां सुरक्षित की गई 
हें, परन्तु यदि आपके सब प्रतिनिधि हिन्दुसभावादी होते तो यह 
नियम कभी भी पास न हो सकता । वे इसका घोर विरोध करते । 
वे कांग्रसी सदस्यों की भाँति उदासीनता की मनोवृत्ति प्रदर्शित न 
करते । कांग्रेस ने साम्प्रदायिक निर्याय! ((०0प्राप्रपा०| 3०70) 


बदली 


के लिये क्‍या किया? ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस जैसी 
राष्ट्रीय कही जाने वाली संस्था ने, जो हिन्दूसभा को 
सांप्रदायिक कहती है, 'न स्वीकार करो ओर न इन्कार करो” की 
नीति ग्रहण की और आज वही कांग्रेस कहती है 'जातिगत निर्णय 
( (०मण्पा४३! 5 ण००त ) तो स्थापित हो चुका है ।” देखिए 
हिन्दुसभा ने क्‍या किया ? हमने इस जातिगत निर्णय को स्वीकार 
नहीं किया | हम आज भी राष्ट्रीय निर्णय' की मांग कर रहे हैं । 
इसलिये में कहता हूँ कि आजसे बंगाल में हिन्दुओं की एक ऐसी 
सुदृढ़ संस्था होनी चाहिये जो तब तक कांग्रेस की नीति पर चलने 
को बाध्य न होगी जब तक कांग्रेस अपनी नीति में परिवतन 
नहीं कर लेती । यदि कांग्रेस अपनी नीति में परिवर्तेत करेगी तो 
हम मिलकर काम करने को ठयार हैं किन्तु जबतक उसकी यही 
नीति जारी है, हमें हिन्दू हितरक्ञक एक प्रथक्‌ संस्था बना कर 
काम करना होगा, जो बंगाल में हिन्दुओं की हर कदम पर रक्षा 
करेगी। में पूछता हूँ कि हिन्दू टिकट से खड़ा होने में किस बात 
की लज्जा है ? यदि हमारे उच्च कोटि के विद्वान और साहसी 
युवक हिन्दू टिकट से हिन्दुओं के प्रतिनिधि होकर जाय तो इससे 
देश का बहुत भला होगा | अब से हमें अपनी यह नीति ही बना 
लेनी चाहिये कि हम हिन्दू-विरोधी को वोट न देंगे। कल्पना 
कीजिये, यदि डाक्टर मुछ्जे समान कट्टर हिन्दू किसी प्रांत का 
प्रधानमन्त्री बन जाये तो क्या होगा ? सममिये, में ही यदि किसी 
प्रान्त का प्रधान मन्त्री बनाया जाता हूँ (यद्यपि में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि में कभी भी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य तक 
भी बनने को खड़ा न होऊंगा ) तो मैं क्‍या करूंगा ? ज्यों ही मुझे 
समाचार मिलेगा कि यू० पी० में मुह रंम के कारण बाजा बन्द 


जवालीस 


कर दिया गया है ओर विवाह पार्टी भी बाजे के साथ गुज़रनी 
बंद कर दी गई है, तो में तुरन्त मध्यप्रान्त में हिन्दुओं को आज्ञा 
देता कि मस्जिदों में दी जाती हुई अज़ाँ को सुनना बन्द करदें, 
क्योंकि इससे १२ मील दुर स्थित मंद्रि को पूजा में खलल पड़ता 
है । इसका यही हल है। में कहता हूँ कि यदि आप ऐसा साहस 
करके एक बार कह ही दें तो मुसलमान आपके पास आवेंगे ओर 
समकोते की कोशिश करंगे। में पूछता हूँ कि यदि मस्जिद के 
सम्मुख बाजा बजाने पर उन्हें आक्षेप है तो मस्जिद सावजनिक 
सड़कों पर बनने ही क्‍यों दी जाती हैं? क्‍यों नहीं मुसलमान 
हिन्द साधुओं की भाँति जंगलों में जाके ध्यान लगाते ? ऐसा साहस 
पंदा करने का केवल एक ही तरीका है कि आप हिन्द को बोट 
दूँ और हिन्दू को ही चुनें । इस अकार सात मग्रांतों में शुद्ध हिन्दू 
मंत्रिमंडल स्थापित होंगे | वे सब हिन्दुसभा के सदस्य होंगे। 
इससे प्रजा में हिन्दुसभा का मान उत्वा हो जायेगा। तब अपने 
को राष्ट्र य कहने वाले हिन्द आपके पास आकर कहंगे, हम भी 
तो हिल्दू हैं, यह देखो हमारी चोटी, यह हमारा यज्ञोपवीत, इतनी 
हमने शुद्धि की ओर इतना हम प्रतिदिन गायत्री का पाठ करते 
हैं। तब वे अपनी गांधी टोपी उतारंगे ओर तिरंगा फेक कर 
भगवा भण्डा उठायेगे, परन्तु यद्द सब केवल आपके वोठ पर ही 
आश्रित है । 


एकता की प्राथना ! 
अल्त में में आपसे कहता हूँ कि आप शूद्र, नमः शूद्र, 


सनातनी, समाजी, सिक्ख, बोद्ध, सभी आपस के भेदभाव झुला 
कर, छूआछूत मिटा कर तीस करोड़ फे तीस करोड़ एक व्यक्ति की 


पेंतालीस 


भाँति खड़े हो जाये । हम सब एक हैं। हमारी भाषा एक है । 
हमारी संस्कृति एक है। हमारा इतिहास एक है । सबसे बढ़ कर 
हमारा नाम एक है। यह देश हमारा है, मुसलमान का नहीं, 
अंग्रे ज़ का नहीं, किसी और का नहीं । मैंने आपको स्पष्ट ओर 
सीधा मार्ग बताया है यदि आप इस पर विचार करेंगे और इसे 
क्रियान्वित करेंगे तो में कहता हूँ. कि एक बार हम सब इकट्ठे 
होकर अपनी मातृभूमि को विधर्मियों और विदेशियों के पंजे से 
छुड़ायेंगे । 


| थह व्याख्यान दिन्दूं-राष्ट्रपति वीर सांबरंकर ने बंगांछ श्रातीय 
हिन्दू सब्मेकन के अध्यक्ष पद से खुलना में दिया आं--संग्रहकर्ता ] 


छयालीस 





बन्धुओ ! आज मेरे आगमन पर आंप लोगों ने मेरा ज्ञो 
भव्य स्वागत किया है उसके लिये में आपको धन्यवाद देता हूँ । 
यहाँ जो नवयुवक बठे हैं वे इस स्वागत को देखकर यह सोचते 
होंगे कि समाजसेवा से स्वागत मिलता है । अतः सावेजनिक सेवा 
मान के लिये करनी चाहिये, परन्तु यथार्थता ऐसी नहीं है। समाज- 
सेवी मनुष्य, सेवा के मार्ग में पण घरते ही यह समझ लेता है 
कि मेरा मार्ग कण्टकाकीण है | इसी लिये हज़रत ईसा सूली की 
ओर देखते थे, सम्मान की ओर नद्दीं । ऋषि दयानन्द विषभरे 


सेंताल्लीस 


प्याले को निहारते थे, मान को नहीं । कारागार से मुक्त होने के 
पश्चात्‌ प्रतिष्ठा का भाव कभी स्वप्न में मी वीर सावरकर के सन में 
नहीं आया । इसीलिये आज देश-देशान्तरों के सहसरं लोग 
इनकी चरणावन्दना कर रहे हैं । आप मेरे त्याग को बात कहते 
हैं, परन्तु मैं तो अपने को बलिदानों के नगर की देहली पर खड़ा 
हुआ। पाता हूँ । मुझ्के तो सभी ओर अमरात्मायं और हतात्माये 
दृष्टिगोचर हो रही हैं । वह देखिये, महाराज युधिष्टिर को राजधानी 
इन्ट्रपस्थ के खण्डहर अपनी गोख्वगाथा सुना रहे हैं । इधर 
देखिये; महरौली के ध्वंसावशेषों से महाराजा प्रथ्वीराज को 
वीरकथा सनाई पड़ रही है, यह्‌ जो चाँदनी चोक में फुब्वारा 
शान्‍्त पड़ा है, यह कमी मुग़लों का फाँसीघर था ओर तथ 
यह लह की बौछार किया करता था । यहीं पर बन्दा वैरागी 
ओर उसके सात सौ साथियों का प्राणान्त किया गया था। 
प्रतिदिन सो-सो सिक्‍खों के सिर उतारे जाते थे । आठवें दिन 
बन्दा की बारी आई। वह ओर उसका नन्‍हा बच्चा लोहे के पिंजरे 
में बन्द थे | बच्चे को मारकर उसके लोथड़े बन्दा के मुंह पर 
फेंके गये । जज़ीरों से जकड़ा हुआ बन्दा यह भी सह गया । 
गरम-गरम, लाल-लाल लोहे की सीख बन्दा को देह पर लगाई 
जाने लगीं । मांस जल-जल कर नीचे गिरने लगा। हड्ड्याँ दिखाई 
देने लगीं । हड्डियों का पिंजर हाथी के पेर तले कुचलवा दिया 
गया। मांस लुचते समय जब बन्दा का लहू नीचे गिरता था तो 


वह उसे हाथों पर लेकर मुँह पर मलता था । जल्लाद के पूछने पर 
बन्दा ने उत्तर दिया-- धर्म पर मरने वाले का चेहरा पीला नहीं, 
इस तरह लाल हुआ करता है ।” यह देखिये, घल्टाघर 
सिर उठाये खड़ा है। यहीं पर संगीन छाती में घुस जाने 


अ्रढ्तालीस 


पर हुतात्मा अद्धानन्द ने गरण कर कहा था-- हिम्मत हो तो 
राइफ़ल चला दे, सनन्‍्यासी का सीना खुला है !! इसी नगर की सड़कों 
पर भाई मतिराम को आरे से चीरा गया । यहीं पर गुरु तेगबहादुर 
का वध हुआ । यहीं की गलिय! में १८४७ के स्वातन्त्य-युद्ध के 
वीर स्वतंत्रता की पुकार मचाते हुए मर मिटे। न जाने कितने 
हज़ार धर्मतीरों के सर इस नगरी की नींव में पड़े हुए हैं। उन 
वीरात्माओं की पंक्ति में खड़ा होने का साहस भी में नहीं कर 
सकता हूँ । 

मेरे कारागार से मुक्त होने के कारण आज आप लोग 
असन्‍न हैं, परन्तु में तो अब भी अपने को कारागार में खड़ा हुआ 
पाता हूँ । वह मेरठ का बन्दीगृह था, जहां एक हज़ार क्ेदी रहते 
थे ओर यह भारत का केन्द्रीय बन्दीगृह है, जहाँ चालीस करोड़ 
मनुष्य पशुओं से भी बुरा जीवन बिताते हैं। बन्दोगृह के बन्दी 
को दोनों समय भर-पेट भोजन तो मिल जाता हैं, परन्तु यहाँ 
करोड़ों लोगों के पेटों पर अन्न की नाकाबन्दी हो रही है। 
कारागार के आजन्म कंदी के लौटने की आशा तो रहती हैं, परन्तु 
इस जेलखाने के केदी जन्म से ही पराधीनता की झऋंखलाओं में 
जकड़े हुए पेदा होते हैं ओर वे श्रृंखलाएं मरने पर चिता के साथ जलकर 
भस्म द्वोती हैं । सम्भव है यहाँ कुछ ऐसे सज्जन भी आये हों 
जिन्हें यह जान कर प्रसन्नता हुई हो कि आखिर हाईकोर्ट से भी 
सज़ा बद्दाल द्वी रही | अतः पन्‍्त मंत्रिमएण्डल ने निश्चय ही मुझ 
से न्‍्याय किया था। ऐसे भाई से में कहना चाहता हूँ कि यदि 
यही कसोटी है तो ईसा को सूली पर चढ़ाना भरी न्याय था, 
सुकरात को विष पिलाना भी ठीक था और लोकमान्य तिलक का 
निर्वासन भी उचित था । यदि इन सबके विषय में आपकी धाय्णा 


उनचांस 


दसरी ही है तो में भी उसी का अधिकारी हूँ । मुझे इस विषय में 

 झधिक कुछ नहीं कहना। में उन्हीं शब्दों को दोहराता हूँ जिन्हें 
मुभसे पूर्व भगवान्‌ तिलक कह चुके है 

यश्षपि इस जूरो ने झुक को अपराधी उहराया हें, 

तो भी मेरे मन ने सुझ को निर्दोषी बतलाया हे | 

इईंइवर का सकेव मनोगत दिखकाई यह सुझे पड़े, 

मेरे संकट लहने से ही दिन्दुराष्ट्‌ का दुःख टके। 

इस प्रारम्भिक निवेदन के पश्चात्‌ में आज आप लोगों को 
हिन्दुसभा के विषय में कुछ जानकारी कराना चाहता हूँ। धन 
ओर प्रचार साधनों की अत्यल्पता के कारण जन-साधारण तक 
हमारा संदेश पहुँचाना कठिन हो रहा है । जो कुछ धीमी-सी 
आवाज़ जनता तक पहुँचती भी है वह इतनी विक्ृत होकर जाती 
हैं कि उसे सुन कर लोग इससे घृणा करने लगते हैं। इसमें 
हमारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हमारे देश के सभी पत्र ओर 
समाचार एजसियाँ कांग्रेस के प्रभाव में हैं और वे हिन्दुरूभा को 
कुचलना ही स्वराज्य का मूलमंत्र समझे बठी हैं। हिन्दुओं के 
महत्त्वपूर्ण समाचारों को छिपाना तथा कांग्रेस के अनावश्यक 
समाचार को भी विशेष स्थान देना इस देश में सम्पादन कला की 
उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र है |! धन के बल पर अपनी प्रतिस्पर्धी 
संस्था को हर सम्भव उपाय से नीचा दिखाना ही इस शभागे देश 
में सच्ची देशभक्ति मानी जाती है। ऐसी दशा में जो बातें में आज 
आपसे कहने लगा हूँ यदि वे नवीन प्रतीत हों तो उन पर अआश्यय 
करने की कोई बात नहीं है । 


हिन्दूसभा के दृष्टिकोण को ठीक-ठीक समझाने के लिये 
में आपको दो शताब्दि पीछे के इतिहास पर ले जाना चाहता 


पच्चास 


हुँ जब कि ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में अपना प्रभुत्व जमा 
रही थी । ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के समय भारत का 
नक्शा इस प्रकार था--ऊपर नेपाल में गुरुखा हिन्दू राज्य करते 
थे। नीचे पंजाब में सिक्ख हिन्दुओं का शासन था। राजपूताने में 
राजपूत हिन्दू शासक थे ओर देहली से तंजावतत ( तंजौर ) तक 
तथा द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक का सम्पूर्ण प्रदेश मराठा 
हिन्दुओं के आधीन था । कोल्हापुर, घार, देवास, ओंध, बड़ौदा, 
नागपुर, इन्दोर, पूना, ग्वालियर और भाँसी को अपनी राज- 
धानियाँ बनाकर अनेकों मराठा सरदार शासन कर रहे थे । इस 
प्रकार अंग्रेज़ी राज्य की नींव जमने से पूर्व ही हिन्दुओं ने एक 
“हिन्दू” नाम से; एक हिन्दू भावना” से प्रेरित होकर और एक 
“हिन्दू ध्वज” के नीचे इकट्ठे होकर हिन्दू पाद पादशाही' स्थापित 
कर ली थी। सैकड़ों युद्धों में मुसलमान हिन्दुओं से बुरी तरह 
परास्त हुए थे। मुस्लिम चाँद, हिन्दू सूर्य के सम्मुख हार मानकर 
बैठ गया था। समस्त भारत एक बार फिर से हिन्दुओं के आधीन 
हो गया था ओर लगभग आधी शताब्दि तक मराठा लोग 
हिन्दुस्थान के शासक बने रहे । उस समय निज्ञाम, नवाब, 
सरदार और आलमगीर विद्यमान थे, परन्तु अब उनके नाम 
का जादू मिट चुका है। बंगाल का नवाब अलीवर्दोर्खां मराठों 
को १२ लाख रुपया चौथ देता था। टीपू सुल्तान और हैदरअली 
मराठा सेनाओं से परास्त होकर नियमित रूप से कर दे रहे थे । 
हैदराबाद के निज्ञाम ने तो अपनी शाही मुहर ही भाजजी के 
हाथ में दे दी थी कि जो शर्तें चाहो लिख दो, में उन्हें मानने को 
तैयार हूँ । दिल्ली का मुगल सम्राद्‌ सिंधिया का क़ेदी बना हुआ 
था ओर उस से दिये जाते हुए ६५ हज़ार रुपये वार्षिक की पेंशन 


इकावने 


'यर गुज्ञाग करता था। दिल्ली पूंता का एक उपनगर ( सबके ) 
मात्र रह गया था । भारत ही नहीं, अपितु समस्त एशिया की 
राज्नीति का केन्द्र उस समय पूना बना हुआ था। पेशवा के 
दरबार में ईरानी, अफ़गानी, फ्रोच, पोचुंगीज़, डच ओर अंग्रेज 
दूत रहते थे। पानीपत को विजय हार बन चुको थी। अहमद- 
शाह दुर्सनी ने दिन्दुरथान की राजनीति में भाग न लेने की 
घोषणा कर दी थी । अवस्था यहाँ तक बदली थी कि कहाँ तो 
हिन्दुस्थान के लोग अपने भगड़ों के निपटारे के लिये बाहरी 
शक्तियों को आमंत्रित करते थे ओर कहाँ १० मई १७४५८ के दिन 
इरान के शाह ने कंधार पर आक्रमण करने के लिये रघुनाथजी 
भोंसले को निम्मत्रण भेजा था । इस दशा में जब अंग्रेजों ने 
साम्राज्य विस्तार आरम्भ किया तो उनकी खूनी लड़ाश्याँ हिन्दुओं 
के साथ ही हुईं । गुरखों, सिवर्खों, राजपूर्तों, जाटों और मराों 
के भग्नावशेषों पर ही अंग्रेज़ी राज्य खड़ा हुआ | स्वयं अंग्रेज 
भी इस बात को समभते थे कि देश की वास्तविक शक्ति मुसलमान 
न होकर हिन्दू ही हें। इस का पता उन्हें १७५७ के प्लासी के 
संग्राम में ही लग गया था। लाडे क्लाईव जब सो रहा था तो 
लड़ाई आरम्भ हुई अर जब वह जागा तो उसने अपने फो 
विजयी पाया । हिन्दू राजाओं को कुचलने के बाद मुस्लिम 
नवाबों को आधीन करने में अंग्रेज़ों को कोई विशेष कठिनाई 
नहीं हुई | इस बात को जानकर कि हमने राज्य हिन्दुओं से 
छीना है, अंग ज्ों ने यह निश्चय किया कि हिन्दुओं में से द्विन्दू 
भाव नष्ट कर दिया जाये और इनके संगठन को इतना खोखला 
: घना दिया जाये कि यदि कभी हिन्दुओं में यह विचार 
उत्पन्न भी दो कि राज्य दम से गया है तो शक्तिद्वीव द्ोने से बे 


बांबन 


कुछ कर न सकें । इस दिशा में प्रथम प्रयास इसाई पादरियों 
द्वारा हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन था, परन्तु १८४७ के विद्रोह 
ने अंग्रेजों के इस दुःखस्वप्त को तोड़ दिया ओर महारानी 
विक्टोरिया को घोषणा करनी पड़ी कि हम किसी के धर्म में 
हस्तक्षेप न करंगे। १८४७ के विप्लेह के बाद शत्र दिन जाने 
पर भी हिन्दुओं ने हिन्दू राज्य स्थापित करने के लिये सामूहिक 
ओर वयक्तिक भ्रयन्न जारी रक्खे। वासुदेव बलवन्त फड़के से 
लेकर सरदार भगतसिंह तक के सभी क्रान्तिकारी इसी भावना 
से भरे हुए थे। १८५७ के विद्रोह की पराजय के बाद ही वासुरेव 
बलवल्त फड़के ने महाराष्ट्र में ओर रामसिंह कोका ने पंजाब में 
हिन्दू राज्य स्थापित करने का यत्न किया। मदनलाल ढींगरा, 
वीर सावरकर भाई परमानन्द, देशभक्त हख्याल और सरदार 
. भगतसिह--सभी का एक ही उद्देश्य था। ढींगरा ने फाँसी पर 
चढ़ते समय घोषणा की थी--“एक हिन्दू के नाते मेरी यह हाउिक 
इच्छा है कि मैं फिर से हिन्दुस्थान में पैदा होऊँ ओर अपनी माँ 
को बन्धनमुक्त करने के लिये बार-बार जन्म धारण करता रहूँ। 
मैंने गीता के संदेश से प्रेरित हो कर ही ऐसा किया है ।” फाँसी 
पर लटकने से पूर्व भगतसिह ने गाया था-- माँ मेरा रंग दे 
बसन्‍ती चोला | जिस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बनन्‍्यन 
खोला |”? लय क्‍ 

प्रथम श्रयास में बिफल होकर अंग्रेज़ों ने दूसरी चाल चली। 
इस नवीन नीति के सूत्रधार लाडे मैकाले थे। इनका कहना था 
कि यदि हिन्दुओं में पश्चिमीय ढंग की शिक्षा श्रचलित कर दी 
जाये तो वे आप से आप हिन्दू धर्म से घृणा करने लगेंगे। मैकाले 
ने अपने दामाद को लिखे एक पत्र में लिखा दै कि द्विन्दू युवकों 


 फ्ैपन 


में पर्चिमीय शिक्षा का प्रवेश होने पर वे स्वतः ही हिन्दू होने में 
लजायंगे और अंग्रेज़ीपने से ग्रेम करंगे। मैकाले की यह भविष्य- 
वाणी सत्य सिद्ध हुई। इस नवीन शिक्षा में दीक्षित हुए लोग हिन्दू 
नाम से घृणा करने लगे, मानो हिन्दू चोर पिता का पुत्र हो। उन्हे 
हिन्दू घर्म ओर हिन्दू संस्क्रति, अंग्रेज़ी सभ्यता के सम्मुख हेय 
प्रतीत होने लगी । इतना ही नहीं, वे यहाँ तक बढ़े कि अंग्र ज्ञी 
राज्य को देवीय देन' समझने लगे ओर इसे स्थिर रखने की प्रार्थ- 
नाय करने लगे | हिन्दुओं के इस पतन को देखकर अंग्रेज प्रसन्न 
हुए, परन्तु मुसलमान इस प्रवाह सें नहीं बहे । परिणामतः हिन्दू 
की शक्ति खग्डित हो गई ओर मुसलमान संगठित रहे । हिन्दू की 
यह निर्बेलता ही अंग्र ज़ी राज्य की रृढ़ता का कारण हुई। 

यद्यपि इस नवीन शिक्षा के प्रवेश से हिन्दुओं की नवीन 
संतति में से हिन्दुत्त भावना नष्ट हो रही थी, तथापि समय-समय 
पर कहीं-कहीं हिन्दू ज्योति चमक उठती थी और एकाघ हिन्दू 
अपने खोये साम्राज्य को फिर से लेने का यत्न करता था। उस 
समय जो कोई खुले रूप में अपने को हिन्दू घोषित करता था, 
सरकार उसे संदेह की दृष्टि से देखती थी। इस नामावशेष हिल्दू 
भावना को नष्ट करने के लिये सन्‌ १८८६ में कांग्रेस” नाम से 
एक नवीन संस्था की स्थापना की गई। याद रखिये, वासुदेव 
बलवन्त फड़के के आन्दोलन को कुचलने के ठीक बाद ही कांग्रेस 
की उत्पत्ति हुई। प्रारम्भ में त्रिटिश सरकार ने इसे इसे पाला-पोसा 
ओर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसके पवरत्तंकों में से एक 
भारत के वायसराय लाड डफ़रिन.भी थे। बहुत समय तक यह 
संस्था ह्यूम, वडरबन आदि तज्िटिश सिविलियन्स के हाथों में रही । 
बाद में सावंजनिक हित की भावना से श्रेरित हुए देशभक्त भी इस 


चोबन 


में सम्मिलित हुए और कालाल्तर में यही संस्था भारतीय राष्ट्रीयता 
आर देशभक्ति की प्रतीक बन गई, परन्तु इस समय तक अंग्रेजों 
की विषाक्त हिन्दृविरीधी नीति घर कर चुकी थी। अंग्रेज़ी राज- 
नीतिज्ञों द्वारा बताई हुई राष्ट्रीयाय की परिभाषा ही कांग्रेस ने 
अपना ली थी। अंग्रेज़ों ने हमें बताया कि फ्रांस एक भूमिखण्ड 
है इसलिये उस पर रहने वाले फ्रेंच कहाते हैं। इसी ग्रकार स्पेन 
में रहने वाले स्पैनिश, जर्मनी में रहने वाले जर्मन और इंग्लेंड में 
रहने वाले अंग्रेज़ हैं । ऐसे ही हिन्दुस्थान भी एक भूमिखण्ड 
( व छाणता079 पयगा ) है अतः यहाँ रहने वाले हिन्दू, 
मुसलमान, इसाई, यहूदी--सब को मिल कर हिन्दुस्थानी राष्ट्र 
( ]१२०४०४०! पणां: ) बनाना चाहिये। एक देश में रहना ही 
राष्ट्रीयता के लिये परमावश्यक है, चाहे उस देश के लोगों का घमे 
भाषा, संस्कृत, सभ्यता, इतिहास ओर राजनीतिक महत्त्वाकाडल्षायें 
मिंन्न ही क्‍यों न हो। ऐसी विचारधारा हमारे देश में प्रचलित 
की गई। हिन्दुओं ने इस विचार का आदर किया, क्योंकि 
यह उनके विश्वबन्धुत्त के सिद्धान्त से मिलता था। इसीलिये 
हिन्दू भारी संस्था में कांग्रेस में सम्मिलित हुए, परन्तु सुतलसान 
प्रारम्भ से ही कांग्रेस से दूर रहे ओर आज तक उनकी यही 
मनोतत्ति है। यह विचारधारा बुरी न थी यदि मुसलमान भी 
सामूहिक रूप से कांग्रेस में सम्मिलित होकर हिन्दुस्थानी राष्ट्र का 
निर्माण करते, परन्तु हुआ कुछ और ही । हिन्दू तो एक ही रात 
में हिन्दू से हिल्दुस्थानी बन गये और मुसलमान आदि, मध्य 
ओर अन्त सब अवस्थाओं में मुसलमान ही रहे। क्रान्तिकारों 
और कांमेसी हिन्दू सैंकड़ों की संख्या में फांसी पर भूले, हज़ारों 
अन्दमान में सड़े और लाखों ने बन्दीवास भोगा, परन्तु मुसलमान 
पच्चपन 


एक ओर खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। जब हिन्दुओं ने इस 
त्याग से अंग्रे ज्ों से कुड्ठ स्वतंत्रता छीन ली तो कट से मुसलमान 
लपक कर आ पड़े ओर चिल्लाने लगे- हमारा झाग भी लाओ !” 
हिन्दुस्थानी राष्ट्र न बनने के मार्ग में सब से बड़ी रुकावट कांग्रेस 
द्वारा निर्मित राष्ट्रीवा की श्रान्त धारणा ही है। उसने यह 
समभने में भारी भूल की है कि आदेशिक एकता ( ८777(०779] 
एा9 ) धर्म, भाषा, संसक्ृति और इतिहास की एकता से कहीं 
बढ़ कर है, परन्तु यथार्थ यह नहीं है। अंग्रेज़, इंललिंड रूपी देश 
में रहने से ही एक राष्ट्र नहीं हैं, अपितु भाषा, इतिहास और 
महत्त्वाकाड॒ज्ञाओं की एकता के कारण एक राष्ट्र हैं । यदि राष्ट्री- 
यता के लिये एक देश में रहना ही पर्याप्त है तो छज से चार सो 
वर्ष पूर्व भी इंग्लेंड एक देश था । उस समय वहाँ के कथॉलिक और 
प्रोटेस्टेंट परस्पर एक राष्ट्र बनाकर क्यों नहीं रहे ( क्‍यों कर इंगलैंड 
के कथॉलिक एक देश में रहते हुए भी अपने ग्रोटेस्टैंट राजा की 
अपेक्षा रोम के पोप की अधिक चिन्ता करते थे, क्‍योंकर इंग्लैंड 
के प्रोटेस्टेंट ने एक देश में रहते हुए भी अपने रोमन केथॉलिक 
राजा के होते हुए हालेंड के राजा विलियम को अपने देश पर 
शासन करने के लिये बुलाया था और क्योंकर हालेंड के 
कथॉलिक एक देश में रहते हुए भी अपने प्रौटेस्टैंट राजा के विरुद्ध 
स्पेन के कथॉलिक राजा से जा मिले ? आस्ट्रिया और हंगरी के 
यूनियन का ही उदाहरण लीजिये । प्रादेशिक दृष्टि से वे दोनों एक 
थे ओर शताब्दियों तक एक रहे । दोनों देशों का राजा भरी एक 
रहा, परन्तु भाषा, संस्कृति, इतिहास और महत्वाकाइहाओं की 
डिल्‍नता के सम्भुख आदेशिक एकता धरी रह गई कर दोनों देश 
श्यक हो गये । झ्राप कड्टेंगे कि अब ससार बहुत आगे निकल्ल गया 


घ्ण्ण्प्ल 


है। अब की दुनियाँ में भाषा, धर्म आदि की बाते राष्ट्रों के बनने- 
बिगड़ने में सहायक नहीं होतीं । मैं पूछता हूँ कि जर्मनी, पोजैंड, 
ववकोस्लोवेकिया और आयल्ैंएड के उदाहरण तो आज्ञ ही की दुनियाँ 
के हैं न ? महायुद्ध के पश्चात्‌ मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी को दुण्ड 
देने के लिये जमन राष्ट्र के अनेक टुकड़े कर दिये। कुछ जमेन 
वकोस्लोवेकिया में मिला दिये गये और चेक, स्लॉव, हंगेरियन, 
पोल नथा सुडेटन जनों को एक देश में रख कर एक राष्ट्रीयता 
बनाने पर बाध्य किया गया, परन्तु क्या इतने मात्र से उन्होंने 
एक राष्ट्र बना लिया ? कदापि नहीं, समय पाकर सुडेटन जमनों 
ने विद्रोह किया और अपनी जान ख़तरे में डालकर वे जर्मनों 
से जा मिले । ऐसा क्‍यों हुआ ? सुडेटन जसनों की प्रादेशिक 
एकता तो चैक लोगों के साथ थी, परन्तु नहीं, उनकी सांस्कृतिक, 
ऐतिहासिक और राजनतिक एकता जर्समनों के साथ थी। इस 
लिये वे एक राष्ट्र न बना सके । इसी प्रकार पोलैए्ड के जमेन 
प्रादेशिक एकता के रहते हुए भी अपने पड़ोसी पोल लोगों से न 
मिलकर जमेनों में जा भिले और यूक्रेनियन रूसियों से जा मिले । 
स्वयं जर्मनी में ही जमंत और यहूदी एक ही देश में रहते थे। 
_ शताब्दियोँ से बसे हुए होने से यहूदी लोग जर्मनी के केवल 
नागरिक ही न थे, आपितु वे वहाँ की पार्लियामेंट ओर ऐग्ज़ि- 
क्यूटिव के भी सदस्य थे | इसके होते हुए भरे यहूदी जमेदों से 
मिलकर एक राष्ट्र न बना सके, क्योंकि उत्तकी नप्ल, संथ्कृति, क्ष 
इतिहापत ओर राजनोतिक-एच्जायें जमनों से मेल न खाती थीं । या 
परिणाप्तः वे जर्मनी से निकाले गये और हज़ारों मीज़ दूर पैल' 
स्टाईन में रहने वाले यहूदियों से जा भिले, जिन्हें उन्होंने क री देखो 7 
वक न था, परन्तु जिनके साथ उनका धमे, भाता, नप्ल, इतिहास 
सत्तावन 


हे 


ओर राजनीतिक विचार मिलते थे। आयलेंण्ड के प्रश्न को हूं 
लोजिये । आयलैंण्ड और इंग्लैंड राजनीतिक दृष्टि में एक थे 
शताब्दियों तक दोनों देशों की एक ही पार्लियामेंट रही । आँग्रे 
लोग आयरिश लोगों से विवाह करते थे । उनके साथ खाना खा 
थे। दोनों ही अँग्रेजी भाषा बोलते थे । दोनों का धर्म भी एक था 
परन्तु इन सब एकताओं के होते भी अलस्टर के आँग्रेज़ ओ 
आयरिश एक राष्ट्र न बना सके । आयरिश लोग इंग्लेंड से स्वतः 
हो गये। उन्होंने आअँग्रेज़ी त्याग कर आयरिश को अपनाया ओऔ 
अलस्टर के अँग्रेज़ अपने पड़ोसी आयरिश के विरुद्ध समुद्र पाः 
कर इंग्लेंड के अँग्रेज़ों से जा मिले । क्‍यों ? आयलैंण्ड तो एव 
देश है, फिर अलस्टर के अँग्रेज़्न और आयरिश एक राष्ट्र क्‍्ये 
न बना सके ! उत्तर मिलेगा कि दोनों में जातीय, सांस्कृतिक 
ऐतिहासिक ओर राजनीतिक एकता न थी। सीरिया का उदाहरण 
अभी ही का है। सीरिया फ्रांस का संरक्षित राज्य (शै्वा090९ 
है । इसके दो भाग हैं | सीरिया और लबेनन । सीरिया के निवार्स 
अधिकतर अरब हैं जो मुसलमान हैं ओर लेबेनन की जनत 
अधिकतर लबन्टाईन है जो कि इसाई है। एक देश में रहते हुए 
भी दोनों एक राष्ट्र नहीं बना सके । दोनों में इतनी उम्मता है वि 
सीरिया के अरब, लेबिनीज़ से उससे कहीं अधिक घृणा करते है 
जितना कि वे विदेशी फ्रेंच लोगों से करते हैं । इस उम्रता क 
परिणाम यह हुआ है कि सीरिया दो देशों में बांट दिया गया है 

ऐसा क्यों हुआ ? दोनों में धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक और ऐतिहा- 


* सिक एकता न थी। इतिहास के इन उदाहारणों को सामने रखते हुए 


"हा, सोचिये कि कया केवल एक देश में रहने मात्र से ही हिन्दू और 


प्र दी 
डी 
+ 
ही 
जल 


मुसलमान मिलकर एक हिदुस्थानी' राष्ट्र बना लेंगे और क्या हिन्दू 
अठावन 


ओर मुसलमानों में धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक और राजमैतिक 
विचारों की एकता है ? इसे जानने के लिये दो-चार उदाहरण ही 
पर्याप्त होंगे। सन्‌ १६२० में टर्की पर आक्रमण हुआ ओर खिलाफ़त 
डगमगा उठी । खिलाफ़त मिटती देख कर देशभर के झुसलमान 
इतने उद्धविम्म हुए कि वे उसे बचाने के लिये प्राणपन से कूद पढड़े। 
ऐसा त्याग मुसलमानों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिये कभी नहीं 
दिखाया । पेलस्टाईन के अरबों और यहूदियों में झगड़ा हुआ। 
झगड़ा निपटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पलेस्टाईन विभाजन 
योजना” निकाली । यह सुनते ही हिन्दुस्थानी मुसलमानों ने वह 
तीत्र आन्दोलन किया जैसा कि अरबों ने भी नहीं किया । बही 
मुसलमान जो पलेस्टाईन के विभाजन से विदीण हो उठे थे आज 
भारत में विभाजन की माँग पेश कर रहे हैं । मिश्र, टकीं, सीरिया 
आदि मुस्लिम देशों पर जमनों ओर इटालियनों के भावी आक्रमण 
से भयभीत होकर यहाँ के सुसलमानों ने १ नवम्बर १६४० 
को स्वतंत्रता दिवस” मनाया ओर उन देशों की रक्षा के लिये 
परमात्मा से ग्रार्थनायें की, परन्तु हिन्दुस्थान की स्वतंत्रता के लिये 
मुसलमानों ने आज तक कभी भी दुआ नहीं माँगी। वायसराय 
महोदय और जिन्ना साहब का पत्रव्यवहार तो आँखे खोलने वाला 
है । श्रीयुत्‌ जिन्ना कहते हैं कि मुसलमान फ़ोज किसी मुसलमान 
देश के विरुद्ध न लड़ंगी । कल्पना कीजिये कि यदि आज़ 
अपफ़गानिस्तान हिन्दुस्थान पर आक्रमण करे तो मुसलमान फ़ोजे 
जो भारतीय फ़ौज में आधी हैं, उन्हें न रोकेगीं, अत्युत वे अल्लाहो 
अकबर' के नारे में सम्मिलित होकर मुस्लिम राज्य स्थापित 
करने का यत्न करंगी । यह कोई नवीन बात नहीं है। खिलाफ़त 
आन्दोलन के समय अलिबन्धु, अमीर अमानुल्ला के आगमन 
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की बाट जोह रहे थे और भारतीय सेनाओं में धार्मिक जोश 
भी फेला रहे थे । यह सब क्यों है ? उत्तर एक है । मुसलमान 
अपने घर के साथ रहने वाले हिन्दू की अ्रपेक्षा समुप्टों ओर 
पव॑तों के पार रहने वाले लोगों से अधिक एकता सममते 
हैं । उन के लिये ग्रादेशिक एकता की अपेक्षा धार्मिक, सांस्कृतिक 
ओर ऐतिहासिक एकता कहीं अधिक महत्व रखती है । यही 
: कारण है कि मुसलमान चाहे वह किसी भी संप्था में क्‍यों न रहे 
वह साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ऊपर कभी नहीं उठ सकता । उसके 
हृदय के अन्तस्तल में यही भाव काम करता है । अभी फाईनेंस 
बिल' पर बोलते हुए श्रीयुत्‌ जिन्‍ना ने इसी बात की पुष्टि की है । 
उन्होंने असेम्बली में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि “पिछले 
पच्चीस व से मुसलमानों दिलों में यही भाव काम करता है कि 
मुसलमान अपने में एक प्रथक्‌ राष्ट्र हैं । इसी आधार पर लखनऊ 
पेक्ट' किया गया और इसी आधार पर सिन्ध को मुम्बई प्रान्त 
से प्रथक्‌ किया गया । सिन्ध की प्रथकृता के लिये बाहरी तौर पर 
चाहे कोई कारण बताया गया हो, परन्तु इस का असली कारण 
यही था।” जिज्ना साहब के इन शब्दों पर किसी प्रकार की 
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । 

मुसलमानों की इस मनोद्ृत्ति के होते हुए गांधी जी एक अद्भुत 
सिद्धांत को लेकर भारतीय राजनीति में प्रकट हुए । उन्होंने 
घोषणा की “हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य बिना स्वराज्य असम्भव है।" 
सुनने में यह बात बहुत आकर्षिक थी, परमग्तु गांधी नी के इस 
सिद्धान्त ने हिन्दु-मुस्लिम समस्या और भी पेचीदा बना दी । इस 
नारे को हिन्दू , मुसलमान और अंग्रेज़--तीनों ने सुना और तीनों 
पर इस का मिन्न-मिन्न प्रभाव पड़ा । हिन्दुओं ने सोचा “३० करोड़ 


साठ 


हिन्दू तो शक्तिहीन हैं! जब ८ करोड़ मुसलमान हिन्दुओं से मिलेंगे 
तभी हिन्दू एक शक्ति बनेंगे ।” वे हिन्दू ,जिन्‍्होंने मूतकाल में इकले 
ही प्रीक, शक, हण ओर मुगलों का सामना किया था और 
हजारों युद्धों में बड़ी वीरता से लड़कर विदेशियों को खदेड़ने के 
कारण विक्रमादित्य” की पद्वियाँ धारण की थीं, जिन हिन्दुओं 
ने विदेशियों से लोहा लेकर दिखाई वीरता की स्म्वति में विक्रम 
सम्बत' चलाया था ओर जिन हिन्दुओं ने वर्ष पर बे, 
समन्‍्तति पर सन्‍तति तथा शताब्दि पर शताब्दि चोट होने पर भी 
नई चोट लगने से पूव पुरानी भर जाने के कारण यह प्रमाणित 
किया था कि विजेता की शक्ति विजित के सम्मुख हार गई है 
( [0९ शाप्णाएए ० घी शंव्यायश ए70०एवतें इएणाएुढाः 
(797 (086 ४६9]7ए ० ४7९ शं०:०० ) उन्हीं में अब इतनी 
दीन भावना ( [767०7५४ (०7965 ) उत्पन्न हुईं है कि वे 
अपने पर होने वाले अत्याचार का भी अतिकार नहीं करते | हत्या, 
अपहरण, लूटमार सब कुछ उन्हें एकता के नाम पर चुपचाप सदने 
को विवश किया जाता है । दूसरी आओर जब 
मुसलमानों ने गांधी जो की यह घोषणा सुनी तो मुस्लिम 
नेताओं ने अपने साथियों को इक्ट्रा करके समझाया भाइयों! 
हम लोग तो अभी तक अन्‍्धकार में पड़े हुए थे। हम अपनी शक्ति 
को ही न पहचानते थे । ८ करोड़ मुसलमान बड़ी भारी शक्ति हैं । 
देश की स्वतंत्रता हमारे ही कारण टिकी हुई है । हमें अपनी शक्ति 
की पूरी क्रीमत लेनी होगी ।” इस नीति के अनुसार मुसलमान 
एक ओर खड़े हो गये। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें त्याग 
करने की आवश्यकता नहीं हे । हिन्दू लोग सरकार से लड़ कर 
जो कुछ प्राप्त करंगे उस में से उनका हिस्सा तो उन्हें मिल ही 
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जायगा । अंग्रेजों ने भी गांधीजी की घोषणा सुनी। टर्कों की 
लडाई में खिलाफ़त आन्दोलन! के कारण त्रस्त हुए अंग्रेजों ने 
निश्चय किया कि यदि स्वराज्य एकता से ही आना है तो हम उसे 
हर सम्भव उपाय से रोकेंगे। न होगी एकता और न मिलेगा 
स्व॒राज्य । न होगा बाँस ओर न बजेगी बाँसरी। इस अकार 
गांधीजी की नीति से हिन्दुओं में हीन भावना, मुसलमानों में 
उत्कृष्ट भावना और अंग्रेज़ों में विभेद नीति ( [9एश068 ध्यव 
70/० ) को पूरे ज्ञोर से चलाने का विचार उत्पन्न हुआ । 
परिणामतः जब जब कांग्रेस की ओर से एकता के लिये प्रयत्न किया 
गया वह विफल गया, क्‍योंकि मुसलमान देशभक्ति के भाव सेन 
आकर सौदा-मनोवृत्ति से आये और इस सोदागरी में ऊँची बोली 
सदा अंग्रेजों की ही रही। लखनऊ का समभोता, इलाहाबाद का 
एकता सम्मेलन, गोलमेज़ परिषद्‌--सब का फल कुछ न निकला । 
ब्लेंक चेक, विशेषाधिकार, व्यवस्थापिका सभाओं में मुस्लिम 
सदस्यों की निश्चित संख्या, नोकरियों में अनुपात से अधिक 
भर्ती, मुस्लिम मनोरंजन के लिये हिन्दुओं पर अत्याचार--इन 
सब बातों से साम्प्रदायिक द्वेष की अग्नि ओर प्रज्वलित हो उठी । 
एक जाति को उसके अनुपात से अधिक देने का अभिप्राय यही है 
कि दूसरी जाति के उचित अधिकारों को छीना गया है। इस 
नीति से वह खाई जो दोनों जातियाँ के बीच पहले से विद्यमान है 
निरन्तर चोड़ी होती गई है। १६३५ के नये शासन विधान में 
हिन्दुओं ने बहुमत से कांग्रेस को वोट दिये ओर मुसलमानों के 
 बोट अधिकतर मुस्लिमलीग.को मिले। परिणामतः आउठं प्रान्तों 
में कांग्रेसी मंत्रिमए्डल बने ओर विरोधी दल मुस्लिमलीग का 
रहा कांग्रेसी राज्य को हिन्दू राज्य कह कर बदनाम किया जाने 
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लगा । समस्त हिन्दू बहुमत प्रार्न्तों में मुस्लिम लीग ने चिल्लना शुरू 
किया कि हिन्द प्रांतों में मुसलमान सताये जा रहे हैं । इनकी इस 
चिल्लाहट में मुस्लिम बहुसत परांतों के वे मुसलमान जो अभी तक 

मुस्लिमलीग में सम्मिलित न थे ओर जो चुनाव में भी मुस्लिम 
लीग के विरुद्ध खड़े हुए थे, आकर मिल गये। सर सिकन्दर, 
मो० फज्लुलहक़, यूनस आदि ने मुस्लिमलीग की माँग का 
समर्थन किया । वह मुस्लिसलीग जो ४-४५ वर्ष पू्व राजनीति में 
विशेष महत्त्व न रखती थी, देखते ही देखते कांग्रेसी शासनकाल 
के दो ही वर्षो में बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई | इस बहाने 
मुसलमानों ने समस्त भारत में अपना हृढ़ संगठन कर लिया। 
मुसलमानों के शोर को कम करने के लिये कांग्र सी संत्रिमण्ड्लों ने 
हिन्दुओं के धर्म, भाषा, संस्क्ृति और इतिहास तक पर चोट की 
ओर कहीं-कहीं पर तो हिन्दुओं को उनके नागरिक अधिकारों से 
भी वंचित कर दिया, परन्तु कांग्रेस ज्यों-ज्यों कुकती थी त्यों-त्यों 
मुसलमान और अधिक शोर मचाते थे, क्‍योंकि वे जानते थे कि 
कांग्रेस एकता के पीछे पागल है। हालत यहाँ तक बिगड़ी कि 
जब कांग्रेसी मंत्रिमएडलों ने त्यागपन्न दिये तो मुसलमानों ने 
मुस्लिमलीग की अध्यक्षता में मुक्ति दिवस” मनाया और 
ओर परसात्सा से प्रार्थना की कि ये मंत्रिमए्डल फिर न लोटें । 
मिं० ज़िन्ना ने वायसराय से प्राथना की किवे हिन्दू बहुमत 
प्रान्तों में मुसलमानों के दुःखों की जाँच के लिये रायल कमीशन” 
बुलायें । जब कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि मुसलमानों को जो दुःख 
हैं वे हमें बतायं, तीसरी विदेशी शक्ति के पास न जायें तो जिन्ना 
साहब ने स्पष्ट कह दिया कि तुम कुछ हस्ति नहीं रखते । असली 
शक्ति ब्रिटिश सरकार है अतः मेंने अपनी शिकायतें वायसराय 


प्रेंसठ 


महोदय को बता दी हैं । मुस्लिमलीग की यह फटकार सुनकर 
वही कांग्रेसी नेता जो ब्रिटिश सरकार को बेइमान बताते थे, अब 
गवनरों से फर्याद करने लगे कि आप ही बताइये कि हमने 
मुसलमानों पर अत्याचार किया है या नहीं ? गबनरों से 
प्रमागापत्र पाने के लिये कांग्रेसी नेता व्याकुल हो उठे । कांग्रेसी 
लोग गवनरों का मुँह ही ताक रहे थे कि लाद्दोर में मुस्लिमलीग 
के अधिवेशन से मि० जिन्ना कहते सुनाई दिये-- अब मुसलमान 
छल्पमत बन कर किसी दूसरे के नीचे रहने को तय्यार नहीं हैं। 
मुसलमान अपने में ही एक राष्ट्र हैं। इस लिये हम अपने लिये 
एक राष्ट्रीय घर चाहते हैं. । हिन्दु-मुस्लिम समस्या का हल यही है 
कि भारत के दो टुकड़े कर दिये जायें --हिन्दुस्थान ओर पाकिस्तान 

-- जो लोग हिन्दु-मुस्लिम समस्या का हल करना चाहते हैं उन्हें इस 
मांग को मानने में आनाकानी नहीं होनी चाहिये ।” कांग्रेस ने 
विधाननिर्मातृ परिषद्‌ ((:०0500०८7६४ 395९८770]9) की मांग 
की । झुसलमानों ने उस का विरोध किया। कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार 
की मांग पर उतर आई । मुसलमानों ने उसे ( [?८77797७४/ 
पर्व कण 9०7५9 ) यह हिन्दुओं का स्थिर बहुमत द्वोगा करद्द 
कर ठुकरा #*+ । क्री राजगोपालाचारी ने स्पोर्टिड़ आफ़र दी कि 
जिसे गैंग भारत का प्रधानमंत्री घनाना चाह्टे बना हे 

परस्तु मुसलमानों ने इसे भी असन्तोषजनक कह कर फ्रेंक दिया 
ओर अपनी पाकिस्तान की माँग पर डटे रहे । मुसलमानों की 
दृढ़ता से घबरां कर कांग्रेसी नेता यहाँ तक ऊकुके कि उन्होंने 


पाकिस्तान की माँग भी साननी आरमस्म कर दी । गांधी जी ने कहद्दा 
कि हिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार है। यदि कोई एथक्‌ दी 
दोना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता । राजगोपाज्ाचारी 


साहब ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मुसलमान डटे ही रहेंगे 
तो यृहयुद्ध को रोकने के लिये पाकिस्तान की माँग भी हमें मानती 
ही होगी। कहाँ तो अमेरिका के प्रधान अब्राहम लिंकन हुए जिन्‍्हों 
ने गृहयुद्ध स्वीकार कर अमेरिका को टुकड़े होने से बचा लिया 
ओर कहाँ ये भारत के नेता हैं जो गृहयुद्ध के डर से देश को ही 
कटवा रहे हैं । में बताना चाहता हूँ कि इस देश में आज भी एक 
अग्राहम लिंकन विद्यमान है। उसका नाम वीर सावरकर है । वह 
गृहयुद्ध की धमकी के होते हुए भरी भारत के टुकड़े न होने देगा । यदि 
किसी ने हिन्दुस्थान को पाकिस्तान बनाने का यत्न किया तो इस 
देश की एक-एक गली हल्दीघाटी बनेगी ओर एक-एक हिल्दु बच्चा 
राणा प्रताप बनकर लड़ेगा। आज मि० जिन्‍ना हमारी भारत माँ 
की छाती पर चढ़े उसे काटने पर उतारू है । पास में 
खड़े कांग्रेसी नेता ग़ृहयुद्ध के भय से चुपचाप हैं, परन्तु वीर 
सावरकर आते हैं ओर जिन्ना से कहते हैं कि छुरी मेरी छाती में मार 
पर मेरी माँ के टुकड़े मत कर । गांधी जी तो जिन्‍ना के राज्य को 
भी भारतीय बताते हैं । इसलिये उन्हें उस राज्य में रहने में कोई 
आपत्ति न होगी, परन्तु हिन्दू का राज्य उनके लिये स्वदेशी नहीं 
है । इसलिये यदि उन्हें कोई भारतीय मुसलमान शासन करने को 
न मिलेगा तो वे अमीर अमानुल्ला को ही भारत का राजमुकुट देने 
पर राज़ी हो जायंगे | हमारे लिये तो जिन्ना का राज्य ओररंगज़ेबी 
राज्य ही होगा, क्योंकि उसकी भावना भारतीय नहीं है । इस लिये 
कोई न कोई हिन्दू शिवा बन कर एस राज्य का अन्त कर 
एक बार फिर से हिल्दूपद पादुशाही स्थापित करेगा । 


मेरे यह सब इतिहास बताने का अभिप्राय यही है कि मुसलमान, 
हिन्दुओं के साथ मिलकर एक राष्ट्र बनाने को तैयार नहीं हैं। उनके: 
पेंसठ 


लिए प्रादेशिक एकता की अपेक्षा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
एकता कहीं अधिक महत्त्व रखती है| यही कारण है कि यू० पी० 
के मुस्लिम विद्यार्थियों की सभा में भाषण देते हुए मौ० पशहफउ८ 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा था “767 घड शिक्षा) 5 40७6 ता १ 
८778” अर्थात्‌ हम मुसलमानों के लिये इस्लाम सर्वापरि चीज़ 
है । इसीलिये मो० शोकतअली ने गन्दे से गन्दे मुसलमान को 
गांधीजी से श्रेष्ठ बताया था ओर इसी लिये मोपला विद्रोह के नेता 
अलि मुसलियर ने कहा था कि हिन्दू मुस्लिम एकता का एक ही 
उपाय है। सब हिन्दू मुसलमान बन जायें और जो बनने से इन्कार 
करते हैं वे देशद्रोही हैं अतः मार देने योग्य हैं ! अलि मुसलियर ने यह 
साफ़-साफ़ कह दिया, परन्तु दूसरे मुसलमान इसी बात को चिकनी- 
चुपड़ी भाषा में कहते हैं, परन्तु अभिप्राय सभी का एक है कि या 
तो इस देश के टुकड़े कर दिये जायें अथवा इस देश में मुस्लिम 
शज्य स्थापित किया जाय | यह बात अब केवल कागज़ के पन्नों में 
हो न रह कर क्रिया में भी आ रही है। भाषा, पहरावा, बोलचाल, 
रहन-सहन अत्येक बात सें मुसलमान अपने को हिन्दुओं से प्रथक्‌ 
कर रहे है। शहरों में मुस्लिम और हिल्दू मुहल्ले प्रथक-प्रथक बस 
रहे है । मिलों में हिन्दू और मुसलमान के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
का कपड़ा बन रहा है। मकान, हिन्दू और मुसलमानों के अलग- 
अलग नमूने के तैयार हो रहे हैं। स्कूल और कालेज हिन्दू- 
मुसलमानों के जुदा-जुदा खुल रहे हैं| जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
मुसलमान अपने को हिन्दू से प्रथक्‌ दिखाने के अयन्न में हैं । 
अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसलमान इस देश को अरब 
ओर ईरान के ढररें पर लाना चाहते हैं। कुड वर्ष हुए जब मि० 
जिन्ना कराची पहुँचे तो स्वागत में शहर को अरबी ढंग से सजाया 


छयासठ 


गया । तारकोल की सड़कों पर रेता बिछाया गया। खजूर के पेड़" 
लगाये गये । जुलूस में 5328: की कतार थी जिन पर अरबी 
पहरावा पहने हुए सवार बेठे थे | यह मनोवृत्ति स्पष्ट बता रही 
है कि इस देश में एक नहीं, दो जातियाँ रहती हैं । उन दोनों में 
सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक ओर भाषा सम्बन्धी ऐक्य असम्भव 
है | हाँ, राजनीतिक ऐक्य हो सकता है । हिन्दू इस देश के शासक 
होंगे ओर मुसलमानों को उनके अलुपात से स्थान दिया जायगा 
तथा उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म की पूर्ण रक्षा की जायेगी। 
श्रतः: अब हमारी मुसलमानों के प्रति यही नीति होनी चाहिये-- 
“यदि तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते तो तुम्हारे 
बिना ही ओर यदि तुम विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी 
हम हिन्दू लोग स्वतंत्रता की लड़ाई उसी वीरता से लड़ेंगे जैसी 
कि भूतकाल में हम लड़ चुके हैं ।” इसमें संदेह नहीं कि इस नीति 
पर हमें भारी त्याग करना होगा । हमारे ऊपर भयंकर आघात भी 
होंगे, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है । संसार की 
कोई जाति बलिदान के बिना नहीं बदी । नाज़ी लोग जो आज्ञ 
संसार की सर्वोच्च शक्ति बने हैं, एक दिन था, जब जमेनी में 
१२-१२ नाज़ी एक ही दिन में गोली से उड़ा दिये जाते थे। उस 
समय नाज़ियों की दशा हिन्दुओं से भी बुरी थी । नाज़ियों को 
सभा करना भी दूभर था । सभाओं पर पत्थर फके जाते थे, 
ध्याग लगाई जाती थी । सभी ओर हार ही हार दिखाई देती थी। 
यहाँ तक कि स्वयं हिटलर निराश होकर अपने को शूट करने 
के लिये हाथ में पिस्तौल लिये घूमता था। क्या इससे नाज़ी दल 
शान्त हो गया ? कभी नहीं, उन दिनों के त्याग ने ही आज की 
नाज़ी-शक्ति का निर्माण किया है। अंग्रेज़ लोग नावें, बेल्जियम, 


सतासठ 


फ्रांस, सोमालीशेंड--सब जगह परास्त हुए, परन्तु क्या इससे 
अंग्रेज़ी भावना मिंठ गई १ कदापि नहीं। आज भी अंग्रेज़ के 
एक-एक बच्चे को यह विश्वास है कि नेपोलियन की तरह हिटलर 
को भी हम किसी नवीन वाटरलू के रणतज्षेत्र में परास्त करेंगे। 
अपने ही इतिहास को देखिये | कितने ही सिक्रख गुरु बलि चढ़ 
गये । गुरु गोविन्द ओर उनके चारों बच्चे मारे गये। बन्दा का भी 
प्राणान्त हो गया। फरुखसियर के राज्य में अस्सी-अस्सी रुपयों में 
सिक्‍्खों का सिर बिकता रहा, परन्तु क्या इससे सिक्ख भावना नष्ट हो 
गई ? नहीं, यह सब होने पर भी रणजीतसिह के नेतृत्त्व में पंजाब 
में वह सिक्‍ख राज्य कायम हुआ जिसकी घाक आज तक 
अफ़गानों के दिलों पर विद्यमान है। शिवाजी ने मुग़लों से विद्रोह 
किया। वे स्वयं लड़ते-लड़ते मर गये | शम्भाजी का वध किया 
गया । तानाजी, संताजी, बाजीग्रसु एक से एक योद्धा काम आ 


गये । पानीपत का संग्राम भी मराठे हार गये। महाराष्ट्र का कोई 
घर ऐसा न था जहाँ नवयुवती देवियाँ पतिवियोग में अपने हाथों 
से चूड़ियाँ तोड़कर विधवा न बनी हों । क्‍या इतने से द्वी शिवाजी 
की भावना समाप्त होगई ? कदापि नहीं, यह सब कुछ दो 'चुकने 
पर भी मराठे फिर उठे । उन्होंने लाहोर जीता, दिल्ली जीती, सुल्तान 
छीना ओर अटक तक के किले पर एक दिन विजयी गेरुवा ध्वज 
फहरा दिया । मराठे सिन्धु नदी से दक्षिण समुद्र तक के अधिपति 
बन गये । एक बार फिर से हिन्दू राज्य स्थापित होगया । याद 
रखिये, सिल्ध, फ्रेटियर और बंगाल के हिन्दुओं का बलिदान भी 
कभी व्यर्थ न जायगा। उनके रक्त की गिरी एक-एक बूँद हिन्दृध्वज हो 
अठसठ 


कर लहरायेगी | यह देश सदा 7 ही रहेगा--कभी पाकि- 
स्तान बनने न पावेगा !! 


[ यह भाषण क्षी पं० चन्द्रगुप्त जी वेदारुकार ने मेरठ बन्दीमृह 
से छः: मास का बन्दीचास समाप्त कर दिल्ली पधारने पर दिया था 
--संग्रहकता ] 


उन्तत्तर 


हिन्दी ही क्यों ! 


| 


कलकत्ते में धर्मंतलला नाम का एक बाजार है । उसे जहां 
चित्तरंजन एवेन्यू मिलता है, वहां एक मस्जिद है । मस्जिद के 
सम्मुख एक छोटा सा मंदान है । मंदान पर प्रति सार्यकाल फूल 
ओर चित्र बेचने वाले इकट्ठें होते हैं। इन बेचने वालों में भारतीयों 
के अतिरिक्त चीनी ओर जापानी भी होते हैं । बहुत दिन नहीं 
बीते, में उघर से जा रहा था। सहसा एक चीनी महिला आगे 
बढ़ी ओर मेरे सम्मुख एक चित्र रख दिया । मैंने ऊपर-नीचे, 
दायें-क्षायं, सभी ओर देखा उस पर कुछ न लिखा था। वह देवी 


संत्तर 


चुप थी । मुंह से कुछ न बोलती थी। संकेत करना भी उसे अभीष्ट 
न था। उस चित्र का उत्तर वह मुझसे ही चाहती थी। बन्धुओ ! 
वह किसी देवता या महात्मा का चित्र न था। अभिनेता व अभि- 
नेत्री की भावना उससे कोसों दूर थी । उस चित्र के बीच में एक 
छोटा सा शिशु बैठा था ओर दोनों ओर दो मनुष्य खड़े थे, जो 
उसे अपनी २ ओर आने का संकेत कर रहे थे। इस चित्र में उस 
देवी ने कया भाव भरा था, सो में नहीं जानता । सम्भव है उसने 
शिशु को चीन के रूप में ओर दो व्यक्तियों को रू और जापान 
के रूप में चित्रित किया हो। परन्तु में तो वह भाव बताना चाहता 
हूँ जो उसे देखते ही मेरे मन में उठा । मैंने उस दिव्य शिश्यु को 
भारत रूप में और दो व्यक्तियों को दो भाषाओं का प्रतिनिधि 
जाना । एक हिन्दी का और दूसरा उदू का । एक वीर-शिरोमणि 
सावरकर और दूसरे मुहम्मदु अली जिन्‍ना । आज विचारना है 
कि भारत रूपी शिशु दोनों में से किसका अनुसरण करे 


मुस्लिम शासकों का हिन्दी प्रेम 


श्रीयुत्‌ जिन्ना और उनके साथियों का कहना है कि हिन्दी 
हिन्दुओं की भाषा है मुसलमानों की नहीं, मुसलमान तो उद्दूँ 
ही बोलते हैं अ्रतः उर्दू ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। 
जहां तक इतिहास और न्याय की मांग हैं मुझे दुःख से कहना 
पड़ता है कि में इस कथन में तनिक भी सचाई नहीं पाता हूँ। 
यदि २००-३०० वर्ष पीछे के भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात किया 
जाये तो ज्ञात होगा कि मुस्लिम काल में हिन्दी को वह स्थान 
प्राप्त था जो आज ब्रिटिश राज्य में *ी उसे प्राप्त नहीं है । मुस्लिम 
शासक हिन्दी से उतना ही प्रेम करते थे जितना फ़ारसी से। वे 


इकत्तर 


हिन्दी पर इतने रीमे कि उन्होंने अपने सिक्कों तक पर उसे 
स्थान दिया । कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर पानीपत की प्रथम लड़ाई 
अर्थात्‌ ५८६ हिजरी से लेकर ६६४ हिजरी तक ३७४ वर्ष होते 
हैं। इस बीच में १६ सुल्तान हुए ओर ऐबक, खिलजी, तुग्रलक 
सय्यदु ओर लोदी--इन पाँच घरानों ने शासन किया | इन पठान 
शासकों के सिक्कों पर निरपवाद रूप से देवनागरी अक्षरों और 
हिन्दी का अ्योग हुआ है । सबके नामों के पू्व श्री” शब्द का 
व्यवहार है| स्मरण रहे यह वही ओर” शब्द हैं जिसके नाम से 
जिन्ना ओर उन्के साथी आज नाक-भों चढ़ाते है और जिसे वे 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह ( सील ) पर भी देखना 
पसन्द नहीं करते, परन्तु इन्हीं के पूवान आज से कुछ ही वर्ष 
पूब इसी शब्द को अपने नाम के पूर्वे लगाने में गौरव सममते 
थे। वे मियाँ' या मौलवी” कहलाने को अपेक्षा दिव?, वीर, 
'हमीरः', आसावरी' आदि कहलाना अधिक रुचिकर मानते थे । 
यथा-- श्री हमीर महमद साम”, 'सुरिताण श्री समसदीन' श्री 
सुलतां गयासुदीं' आदि | इतना ही नहीं मुहम्मदगौरी तो और 
आगे तक गया । उसने १०२७ ई० में लाहौर से एक चाँदी का 
सिक्‍का चलाया था जिसके एक पृष्ठ पर नागरी लिपि में संस्कृत 
भाषा में यह वाक्य खुदा है अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति 
महमूद” और दूसरे प्रष्ठ पर है--/अयम्‌ टंकम्‌ महमूदपुर (लाहौर) 
घटिते हिजरियेन संवति ४१८ ।” मुग्रलकाल में सम्राटों की और 
से पारितोषिकरूप में जो पदक अमीर-उमरावों को बाँटे जाते थे 
उन पर भी हिन्दी और देवनागरी अक्षरों को स्थान था। मैं 
पूछता! हूँ क्या यह मुस्लिम शासकों का हिन्दी के अ्रति दृढ़ अनुराग 
का परिचायक नहीं है ? इन ६००-७०० वर्षों में भारत में जिन्ना 


घहस्र 


जैसा कोई व्यक्ति पंदा नहीं हुआ जो उनके हिन्दी-प्रेम को छिन्न- 
सिन्न करता। राजनीति की दृष्टि से भी यदि भुसलमानों को इस 
देश में शासन करना था ओर प्रजा का सहयोग प्राप्त करना था 
तो उनके लिये आवश्यक था कि वे इस देश की भाषा-हिन्दी- 
को अपनाते। जिस भाषा को मुस्लिम शासकों ने बिना किसी 
दुबाव के स्वयं सिक्कों तक पर स्थान दिया ओर जिसके प्रयोग में 
न केवल आत्मीय आनन्द अपितु, गौरव भी अनुभव किया उसे 
कोन न्यायप्रिय व्यक्ति केवल हिन्दुओं की भाषा कद्द कर ठुकरा 
सकता है ? 
हिन्दी छोकभाषा तथा राजभाषा के रूप में 

यह एक सबविदित तथ्य है कि एक समय था जब भारत 
की राजभाषा और सम्भवतः लोकभाषा भी संघ्कृत थी । इसका 
प्रभाव मुहस्मदगोरी के सिक्‍के पर खुदे वाक्य से स्पष्ट है, परन्तु 
धीरे-धीरे यह प्रथा बदुलने लगी । सवसाधारण में संप्कृत 
के स्थान पर प्राकृत का प्रचार होने लगा । यही प्राकृत 
कालक्रम से हिन्दी के रूप में बदुल गई । मुसलमानों के 
ध्यागमन के समय प्राकृत हिन्दी का रूप धारण कर सबसाधारण 
की भाषा बन रही थी और शासक लोग जनता से सम्पक रखने 
के लिये ज्ोकभाषा को राजभाषा के रूप में अपना रहे थे। ९६ वीं. 
से लेकर १८ वीं शताब्दी तक के अनेक विदेशी व्यापारियों ओर 
प्रचारकों ने अपने लेखों में इस बात की पुष्टि की है ।-- 

(क) सन्‌ १७२७ में हैमिल्टन लिखता है-- में हिन्दुस्तानी 
में बोल रहा था जो मुग़लों के विस्तृत राज्य की ग्रचलित 
भाषा है ।”? ि द 


(ख) सन्‌ १६०४ में जेरोम ने आगरे से पादरी कोर्सो के 
विषय में लिखा है-- उसने फ़ारसी भाषा सीख ली है और 
हिन्दुस्तानी सीखनी आरम्भ कर दी है जो इस देश की भाषा हैं । 
उसकी ज्ञानपिपासा ओर योग्यता ऐसी है कि वह शीघ्र ही अरबी 
पर भी अधिकार ग्राप्त कर लेगा ।” 


(ग) सन्‌ १६६७ में वालेन्टीन हिन्दुस्तानी भाषा की चर्चा 
करते हुए लिखता है-- ऐबिसीनिया का राजदूत इस भाषा में बात- 
चीत करता था और ट्रिव्युआ के गवर्नर का मन्त्री उसका अभिप्राय 
समभता था ।” 

(घ) सन्‌ १६७३ में फ्रायर लिखता है-- दरबार की भाषा 
फ्रार्सी है ओर जनता की भाषा हिन्दुस्तानी है ।” 


(ड) १५८१ में पादरी ऐक्वा वीवा अपने पत्र में लिखता 
““ जब में अपने दुभाषिये डोमिंगो पिरीज़ का एक हिन्दुस्तानी 
स्त्री से विवाह करा रहा था तो में तो फारसी बोलता था और 
बादशाह अकबर जो वहाँ विद्यामान था, फारसी वा्क्यों का 
हिन्दुस्तानी में अनुवाद करता जाता था ।” 


(व) १८३३ में आम लिखता है--“'पांडीचरी के दो 
कोसिली कैम्प में गये हैं । उनमें से एक अच्छी तरह हिन्दुस्तानी 
ओर फारसी जानता है, क्योंकि सुल्तानों के दरबार में यही दो 
भाषायें व्यवहार में आती हैं ।” 


ये उद्धरण जनरल रॉयल एशियाटिक सोसायटी” बड़गल 
सन्‌ १८८६ हाब्सन-जाब्सन से उद्धृत किये गये हैं । इन उद्धरणों 
में हिन्दुस्तानी” शब्द डढ्ू! के अर्थ में प्रयुक्त त होकर उस भाषा 
के लिये आया है जो अरबी-फारसी से अतिरिक्त व्यवहार में आती 


चोहत्तर 


थी, जिसे हिल्दू तथा मुसलमान दोनों बोलते थे और जो लोक- 
भाषा के झाथ-साथ राज्य सें भी आदर पाती थी। यह निश्चित ही 
“हिन्दी” थी। यह बात उद्धरणों की भाषा से ही पुष्ठ हो जाती है कि 
वह हिन्दी' है अथवा दूँ! ९ 

हिन्दी के उत्पादक मुसलमान भी थे 


मुसलमानों का हिन्दी प्रेम यहीं तक नहीं रुका । उन्होंने 
अपनी प्रतिभा के चमत्कार भी हिन्दी में दिखाये जिनके लिए आज 
भी हिन्दी साहित्य अपने को गोरबान्वित अनुभव करता है। मुस्लिम 
काल में लगभग २६० मुस्लिम लेखक ऐसे हुए जिन्होंने हिन्दी को 
अपनाया । ये सब हिन्दू से मुसलमान न बने थे । इन में से अनेकों 
विदेशी थे ओर यदि ये सब मतपरिवर्तित ही मान लिये जायें तो 
८ करोड़ मुसलमान क्या अरब और ईरान से आये हैं ? इन में से 
भी तो ६०% कन्वट हैं और केवल १०% विदेशी हैं । इनको भी 
यहाँ रहते हुए इतना समय बीत गया है कि इनकी भाषा ओर 
इतिहास वही हो गया है जो इनके पड़ोसी हिन्दू का है । अब 
ये भी स्वदेशी बन गये हैं । इनको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो 
हिन्दू को आप्त हैं । मुसलमानों को दो में से एक विकल्प 
चुनना होगा । या तो वे अपने को विदेशी माने तब उन्हें 
अधिकार मांगने का अधिकार नहीं और यदि अधिकार 
मांगते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे अपने को 
भारतीय सममते हैं । जब भारतीय हैं तो उन्हें अपनी भाषा भी 
भारतीय बनानी होगी । नीचे कुछ मुस्लिम कवियाँ की कवितायें 
दी जाती हें जिन में भाषा के साथ-साथ भारतीयता की भी सुन्दर 
झलक है:-- 


पचत्तर 


(क) मीर खुसरो, १४ वीं शताब्दी- 
आदि कटे से सबको पाले, मध्य कटे से सबको घाल। 
अंत कटे से सबको मीठा, सो ख़ुसरो' में आँखों डीठा ॥| (काजल? 
(ख) मलिक मुहम्मद जायसी, १६ वीं शताब्दी-- 
सरवर-तीर पदमिनी आई, खोपा छारी केस मुकलाई। 
ससिमुख अंग मलयगिरि वासा, नागिन मांप लीन्ह चहुं पासा ॥) 
(ग) अकबर शाह २७ वीं शताब्दी-- 


जाको जस है जगत्‌ में, जगत सराहै जाहि। 

ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर” साहि ॥ 
(घ) रहीम ( अब्दुल रहीम खानखाना ) १७ वीं शताब्दी-- 

चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन! अवध नरेश। 

जा पे विपदा परत है, सो आवत यहि देश ॥| 

घूर धरत निज सीस पे, कहो 'रहीम' केहि काज ! 

जा धूरि मुनि पतनी तरी, सो ढूंडत गजराज॥ 

रहीम ने संस्कृतमय हिन्दी में भी पद्म रचना की । उसे भी 
देखिये :-- 


कलित ललित माला वा जवाहर जड़ा था, 
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था। 
कदि-तट बिच मेला पति सेला नवेला, 
अलिबन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 
(ड) रसखान, १७ वीं शताब्दी-- 
मोर-पखा सिर ऊपर राखिहों, गुंज की माल गले पहिरोंगी । 
ओडढ़ि पिताम्बर ले लकुटि बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। 
भाव तो मैरो वह्दी ससखानि' सो तेरे कष्ठे सब स्वांग भरोंगी 


छ्ह्क्तर 


या मुरली मुरलीधर की, अधरान घरी अधरान धरोंगी॥ 
अपिच-- 
या लकुटी अरू कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि डारों । 
हैँ सिद्धि नवों निधि के सुख, नन्‍्द की गाय चराय बिसारों । 
नैनन सों रसखान' जबै त्रज के, वन-बाग् तड़ाग निहारों । 
केतिक हैं कलधौत के धाम करीर के कुंज्न ऊपर वारों॥ 
किख्व-- 
मानुष हों तो वही रसखान” बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरो नित नन्‍्द की घेनु मंकारन । 
पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरनदर धारन । 
जो खग हों तो बसेरो करों मिली कालिन्दी-कूल कद॒म्ब की डारन ।। 
(व) मुबारक, १७ वीं शताब्दी-- 
बाजत नगारे मेघ ताल देत नदी नारे, 
भींगुरन मांक भेरी बिहँगे बजाई है । 
नीलग्रीव नाचकारी कोकिल अलापचारी, 
पौन बीनघारी चाटी चातक लगाई है । 
सनिमाल-जुगुनू मुबारक तिमिर थार 
चौमुख चिराक चारु चपला चलाई है । 
बालम बिदेस नये दुख को जनमु भयो 
पावस हमारे लाई बिरह बधाई है ॥ 
(छ) ताज, ९७ वीं शताब्दी-- 
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी 
तुम दस्त ही बिकानी बढ़नासी भी सहूँगी में । 
देवपूजा ठानी में नमाज हू झुलानी है 
तजे कलमा कुरान सारे गुननि गहूंगी में । 


करदपम।्पादई शपलफनआइुरे #भ० आकर अल." 


साँवला सलोना सिरताज सिर छुल्लेदार, 
तेरे नेह दाघ में निदाघ हू दहूंगी में। 
नन्‍द के कुमार कुरबान तानि सूरत पे, 
हों तो मुग्रलानी हिन्दुवानी हे रूँगी में ॥ 
पिच-- 
बैल जो छबीला सब रंग में रैंगीला बड़ा, 
चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्‍यारा है। 
माल गले सोहे नाक मोती सेत सोहै, 
कान मोहे मन कुंडल मुकुट सीस धारा है। 
दुष्टणन मारे सतजन रखवारे ताज', 
चित द्वित बारे प्रेम प्रीति कर बारा है। 
नन्‍्द जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, 
वह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है॥ 
ग) आलम, ८ वीं शताब्दी -- 


। घर कीन्ह विहार अनेकन , ता घर काँकरी बैठि चुन्यो करैं। 


। रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें। 
॥ल्म जोन से क्ुजन में करी, केलि तहां अब सीस घुन्यो करें। 
नन में जो सदा रहते तिन की, अब कान कहानी सुन्यो करें॥ 
9) शेख रँंगरेजिन, १८ वीं शताब्दी-- 
प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, 
जोबन की जोति जगि जोर उम्रगत है । 
सदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं, 
भरूमत हैं ककि-ऋकि #ँपि उद्यरत है । 
आलम” सो नवल निकाई इन नेनन की, 
पाँखुरी पदुम प॑ मैंबर थिरकत है। 


अतठत्तर 


चाहत हैं उड़िबे को देखत मर्यंक मुख, 
जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं॥ 
(व्य) वाहिद, १९८ वीं शताब्दी-- 
सुन्दर सुजान पर मन्द म्ुसकान पर, 
बाँसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहै। 
मूरति विशाल पर कंचन की माल पर, 
खंजन सी चाल पर खोरन खगी रहै ।॥ 
भोहें धन नेन पर लोने युग नेन पर, 
शुद्ध रस बेन पर वाहिद” पगी रहै। 
चंचल से मन पर साँवरे बदन पर, 
ननन्‍्द के नन्‍्दुन पर लगन लगी रहे ॥ 
(ट) रसलीन, ९८ वीं शताब्दी-- 
तिय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात । 
प्रात समे निसि दोस के दुबों भाव दुस्सात ॥ 
(5) नूरमुहम्मद, १६ वीं शताब्दी-- 
एक कहा लट सों मुख सोभा, होति अधिक लखि मुरछा लोभा । 
एक कहा लट जामिनि होई, राति जानि जोगी गा सोई । 


एक कहा मुख तिल लट कारी, संबुल भैँवर अहइई फुलवारी। 
एक कहा लट नागिन कारी, डसा गरल सो गिरा भिखारी। 


एक कहा मुख ससिहि लजावा, लट जोगी को मन अरुकावा । 


सबन बखाना जो जस बूमा, इंद्रावति कहूँ आगम सूमा । 
कहा तपी अस कहते आगे, गरब न करूँ सुन्दरि डर त्यागे। 
यह्‌ मुख यह तिल यह लटकारी, अंत होई इक दिन सब छारी ॥ 

उनासी 


ऐसे एक नहीं, पाच नहीं, बीस नहीं, सो नहीं, कासिमशाह, 
फाजिलशाह, आदिलशाह, मुहम्मदशाह, मुहम्मद बाबा, यूसुफ्‌्खा 
याकूबर्खा, ईसवीखाँ, आसिफर्खाँ, अकबरखाँ, आजुमखाँ, अलि- 
मुहिबर्खाँ, अब्दुलरहमान, अब्दुलजुलोल, अहमठुल्ला, रहमतुल्ला 
काज़ी कदम, काज़िमअली, जैनुद्दीन, मीर अबव्दुलवाहिद, मीर- 
अहमद, मीरहसन, मीररुस्तम, खुमान, महबूब हुसैन आदि तीन सो 
से भी अधिक ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने हिन्दुओं की ही भाँति 
हिन्दी को अपनाया। वे मुसलमान थे ओर अन्त तक मुसलमान 
रहे । परन्तु इस्लाम को मानते हुए भी उन्होंने भारतीय भाषा 
ओर भारतीय महापुरुषों का आदर किया। हिन्दी केवल हिन्दुओं 
की ही बपोती नहीं । यह तो दोनों के सम्मिलित प्रयज्नों से फूली- 
फली है । हिन्दी देवी की यदि एक झजा हिन्दू है तो दूसरी मुसल- 
मान | हिन्दी साहित्य के रथ का यदि एक चक्र हिन्दू है तो दूसरा 
मुसलमान । पण्डित सूथ्यकान्त शास्त्री के शब्दों में यदि हिन्दी 
साहित्य के इतिहास से हिन्दू कवि निकाल दिये जाये तो सूर्य्यो- 
दय नहीं होगा और यदि मुसलमान कवि निकाल दिये जाय तो 
चन्द्रोदय नहीं हो सकता । जहाँ सूर, तुलसी, केशव कबीर, आदि 
हिन्दुओं ने इसे बढ़ाया वहाँ रहीम, रसखान, वाहिद और आलम 
. ने भी इसे उठाने में कोई कसर न रक्‍खी । सम्भवतः इसी को 
ध्यान सें रखकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिक हिन्दू वारिये।” इसी को 
इंष्टि में रखकर जायसी ने लिखा है-- तुर्की अरबी हिन्द॒वी भाषा 
जेति आहि जा में मारग ग्रेम को सबे सराहे ताहि |” 

उद्‌ की उत्पत्ति 
में उ्द के समर्थकों से एछना चाहता हूँ कि यदि मुसलमान 
अस्सी 


. मुस्लिम शासन काल में हिन्दी नहीं बीलते थे तो क्या बोलते थे ! 
किस भाषा द्वारा वे सर्वसाधारण से सम्पक रखते थे? क्योंकि 
उदू की उत्पत्ति तो शाहजहाँ के शासनकाल में--१७वीं शताब्दी 
में हुईं। उदे का उत्थान बीजापुर ओर गोलकुण्डा की मुस्लिम 
रियासतों से हुआ । मुस्लिम शासकों ने फारसी लिपि में एक भाषा 
लिख कर अपने सैनिकों को दी जिसका नाम उ्! रक्खा गया। 
दूं? का अर्थ ही 'फ़ौजी बाजार है। यदि मुसलमानों की भाषा 
. ड़ है तो क्‍या मुसलमान सुझे; बता सकेंगे कि १६ वीं शताब्दी से 
पूर्व वे किस भाषा में बातचीत करते थे ? इस समय तक उन्हें 
भारत में शासन करते पाँच-छः सो वर्ष हो गये थे।इस सुदीध काल 
में जन-साधारण के साथ वे किस भाषां का श्रयोग करते थे ! 
मानना पड़ेगा कि हिन्दी का। में तो इससे भी आगे बढ़ कर कहता हूँ 
कि पररम्भिक उदूं , हिन्दी की ही एक शैली थी। किन्तु कालान्तर 
में उ् वालों ने अपनी भाषा में से सुगम देसी शब्दों को भी हटा 
कर उसे अरबी-फ़ारसी से परिपूरित कर दिया । परिणाम यह हुआ 
कि वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे जिसका अस्थि-पिंजर 
तो भारतीय है, परन्तु जिसकी आत्मा अरब और ईरान की घा्टियों 
से जीवन पाती है। अभी पिछले दिनों एक मुसलमान ने काका 
कालेलकर जी से कहा था-- हम इस मुल्क में राज करने आये 
सो अपनी तहज़ीब ओर जुबान छोड़ देने की गज़े से नहीं | अगर 
हमने फ़ारसी की जगह उदू को अपनाया तो इस उस्मीद से कि 
- हम फ़ारसी से जो काम लेते थे वह आइन्दा उदूँ से मी लिया जा 
सकेगा। उद को हम अपनी इस्लामी तहज़ीब से बिल्कुल लबरेज़ 
कर देना चाहते हैं। इसलिये यदि हम कोमी जुबान के नाम पर 
देसी लफ्जों की तादाद बढ़ाते जायेंगे तो इस मुल्क में हमारी तह- 


एकासी 


ज्ञीब खतरे में आ पड़ेगी”? | हमें समझ नहीं आता कि मत परि- 
वतन होते ही मुसलमान का इतिहास ओर संस्कृति कैसे बदल 
जाती है? ६०% मुसलमान इसी देश के हैं ओर शेष भी सैकड़ों 
बषा से इस देश का अन्न-जल सेवन करने से यहीं के बन गये हैं । 
वे भी हिन्दू की ही भाँति व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषियों के 
वंशज हैं । हिन्दू संसक्षी और साहित्य उनके लिये "ओल्ड टेस्टा- 
मेंट! के समान है। यह विचार मुसलमान की समझ में नहीं 
आाता। ऐसी धारणा उनकी क्योंकर बनी इसका कुछ प्रकाश 
१६६४ संबत के कार्त्तिक मास की नागरी ग्रचारिणी पत्रिका” में 
अऔरी प॑० रामचन्द्र शुक्ल के लेख से कुछ उद्धरण देकर करना 
चाहता हूं। प्रारम्भिक उदू लेखक जिस भाषा का प्रयोग करते थे 
वह फ़ारसी लिपि में लिखी हिन्दी ही थी। दक्षिणी उद कबियों 
ने कई प्रबन्ध-काव्यों की रचना की थी । उनमें से एक का नाम है 
'करबल-कथा!--यह कथा! शब्द आज की उद्‌ में कहां स्थान पा 
सकता है ? झूंगार की प्रेम कहानियों की रचना भी जद कवियों 
ने की । वजही” की पद्य रचना का स्वरूप देखिये :-- 
न भुई पर बसे वह न आसमान में, 
रहा शद उसी चार के ध्यान में। 
भुलाई चंचल धन वो यों शाह कों, 
कि लुभवाए ज्यों कददरुबा काह को ॥ 
लगा शाह उसासां भरन आह सार, 
कि नज़दीक ना है व गुनवंत नार। 
अफ़ज़ल' के बारह मासा' की भाषा देखिये :-- 
सखी रे ! चैत रितु आई सुहाई, 


बयासी 





अजहेँ उम्सौंद भरा पंश मे 5६ । 
रहे हैं भैंवर फूलों के गले लाग, 
मेरे सीनः जुदाई की लगी आाग।॥ 
सखी दिन-रैन सुक नागिन डसत है, 
फिर दोरी तमामे जग हंसत है ॥ 
“कली! की कविता भी देखिये :-- 
इस रैन अंधेरी में मत भूल पड़े, तिससू। 
डुक पांव के बिछुओं की आवाज सुनाती जा ॥ 
मुझ दिल को कबूतर ने पकड़ा है तेरी लट ने । 
यह काम धरम का है टुक इसको छुड़ाती जा ॥ 
पीछे शाह 'सादुल्लाह गुलशन” ने बली से निवेदन किया ये 
इतने फ़ार्सी के मज़मून जो बेकार पड़े हैं, इन्हें काम में ला ।” 
फिर कया था, वली ने अपना रुख ही पल्चढ लिया ओर वे ऐसी 
कविता करने लगे :-- 
जब सनम को खयाले बाग हुआ, तालिबे नश्शए फ़राग्र हुआ । 
फौज उश्शाक़ देख कर जानिब, नाज़नी साहबे दिमाग हुआ ॥ 
सन्‌ १७०० में दिल्ली में "हातिम” नाम के एक कवि थे 
उन्होंने तो देसी शब्दों का स्था ही बहिष्कार कर डाला। उसका 
वर्णान उन्होंने स्वयं ही इस प्रकार किया है--लस्सान अरबी व 
ज़बान फ़ारसी कि करीबुल फ़्म व कसीझल इस्त अमाल बाशद 
व रोज़मर्य देहली की मिर्ज़ायाने हिन्द फ़सीहाने रिंदर दुर महावर 
दारद मंजर दाश्तः। सिवाय आँ ज़बान हिन्दवी कि आरा भाखा 
गोयंद मोक़ूफ़ करदः ।” तात्पय यह कि हातिम' ने अरबी-फारसी 
के शब्द ला-लाकर रखे ओर हिन्दी शब्दों को निकाल फेंका । 


+  बिरासी 


इतने पर भी उद कविताओं में भारतीय कथा अपंग विद्यमान रहे । 
यथा :-- 
खुदा के नूर का मथ के समुन्दर, यही चोदह रतन काढ़े हैं बाहर। 
अगर फ्हमीद हिकमत आशना है, इसी नुसखे में चोदह विद्या हैं॥ 
जो थोड़ा सा भारतीयपन उदूं में था वह नासिख' के 
हाथों से दूर किया गया । फिर तो उद्‌ं , हिन्दी से ऐसी दूर भागी 
कि उसने अपना प्रथक्‌ ही ज्ञेत्र बना लिया । उस ज्षेत्र से जगत्‌ 
चंचल, नार, गुन, अकास, धरम, धन, करम, दया, वीर आदि 
शब्द निकाल बाहर कर दिये गये। इसी प्रकार कमल, भैंवरा, 
बसल्त, कोकिल, वर्षाऋतु, सावन, भीम, अजुन, कर्ण, भोज के 
सुन्दर उपाख्यान अपवित्र समझ कर छोड़ दिये गये। इस अकार 
उदू यहाँ की परम्परा, इतिहास ओर साहित्य से बहुत दूर अरब 
ओर इरान के साहित्य, इतिहास और उपाख्यानों से परिपूर्ण हो 
गई । उदूं का समस्त वातावरण ही विदेशी है । उसके छंद विदेशी 
हैं । उद कवि उपमायें हूंढने अरब और फ़ारस जाता है। शीरीं- 
फरहाद, लला-मज़नू आदि के उदाहरण ही उसे सूमते हैं। नल- 
दमयन्ती, दुष्यन्त-शकुन्तला तथा सावित्री-सत्यवान्‌ के नाम उसे 
याद ही नहीं आते | उदू का वातावरण इतना विदेशी है एक 
हिन्दू कवि भी जद लिखते हुए 'बुततों” को गाली देता है ओर अपने 
को काफ़िर' कहता है। बह मुसलमान बनने की आकाडइजा 
करता है। उद्‌ं भारत के सामान्य जीवन से बहुत दूर चली गई, 
जान बूमकर गई, हिन्दुओं के विरोध के कारण नहीं । हिन्दू तो 
इतने पर भी उसे कुछ-कुछ अपनाते रहे । भेद का बीज मुसलमानों 
ने स्वयं बोया । जिस हिन्दी को रहीम, रसखान, वाहिद और 


चोरासी 


आलम जसे प्रख्यात कवियों ने अपने सुदीर्ष जीवन में काव्य के 

श्रेष्ठठम भ्रन्‍्थों से प्रसारित किया था, उसे आगे के झुसलमातनों 
ने हिन्दुओं के लिये सीमित कर दिया+ जिस भाषा में सय्यद्‌ 
इंशा अल्ला खाँ ने सुन्दर २ कहानियाँ लिखी थीं वह अब 
हिन्दुओं की भाषा कह कर अपमानित की जाने लगी। जिस 
सरल-सुबोध भाषा में मीर खुसरों ने मनोहर कहावतें बनाई थीं, 
उसे अब हिन्दू जाति के भाग्य पर छोड़ दिया गया। तब से अब 
तक मुसलमान अपनी प्रथक्‌ भाषा का दावा करते आ रहे हैं। 
यह दावा कहां तक सत्य है आइये, इसकी भी परीक्षा करले। 


उर्दू ८ करोड की भाषा नहीं 


मुसलमानों की ओर से प्रबलरूप से यह कहा जाता हैं 
कि भारत के ८ करोड़ मुसलमान उढ बोलते हैं । इसकी विचिचत्रता 
तब ओर भी बढ़ जाती है जब कुछ राष्ट्रीय लोग सत्य को ओमल 
कर केवल मुसलमानों को प्रसन्‍न करने के लिये कहते हैं कि 
मुसलमान तो सब उद बोलते हैं | कोई-कोई तो यहाँ तक कह 
डालता है, ' उदू तो हिन्दू-मुस्लिम कल्चर से मेल के वजूद में 
आई हुई एक मुश्तरकः ज़बान है।” ऐसे लोगों से हमें पूछना 
है उदूं की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये दक्षिणी कवियों की जो 
लम्बी सूची छपी है क्‍या उस में कोई हिन्दू भी है ? आबेहयात! 
को ही लीजिये, उसके सबके सब कवि मुसलमान हें। इतने पर 
भी न जाने कसे इसे मुश्तरकः जबान” कहा जाता है ? मेल से 
पदा हुईं भाषा की क्‍या यही सूरत होती है? इन महानुभावों से 
दूसरा प्रश्न यह करना है कि क्या आपने सारे भारत का कभी 
दोरा भी किया ? क्‍या आपने यह जानने का यत्न भी किया कि 


पय्चासी 


विभिन्‍न प्रान्तों के मुसलमान क्या बोलते हैं ? मुसलमानों की 
भारत में सब से अधिक संख्या बंगाल में है । २३ करोड़ से अधिक 
मुसलमान की मातृभाषा बंगाली है | बिहार का मुसलमान बिहारी, 
उड़ीसा का उड़िया, आंध्र का आंधी, मद्रास का मद्रासी, महाराष्ट्र 
का मराठी, गुजरात का गुजराती, हिल्दपम्रान्त का हिन्दी, सिन्‍्ध 
का सिंधी ओर पंजाब का पंजाबी बोलता है । जिस २ प्रान्त में 
मुसलमान रहता है उसकी भाषा वही है जो उसका पड़ोसी हिल्दू 
बोलता है । आन्तीय भाषा के बिना उसका एक दिन जीना दूभर 
हो उठे जिस प्रकार जमेंन न जानने वाले का जर्मनी में रहना 
कठिन है । मद्रास के तो मुसलमानों को यह भी पता नहीं कि 
उदे का आरंभ कोन हाथ से होता है। उन्हें तो इसके स्वरूप 
का भी ज्ञान नहीं । स्वयं श्रीयुत जिन्ना गुजराती हैं ओर उनकी 
मातृभाषा गुजराती है। वे उदूं बोलने में भी असमर्थ हैं। सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार केवल १% लोग उदू जानने वाले हैं। इनमें 
हिन्दू ओर सिक्‍्ख भी सम्मिलित हैं, जिन्हें सरकारी पक्तपातपूर्णा 
तथा हिन्दू-विरोधिनी नीति के कारण न्यायालय ओर सरकारी 
कार्य्याल्यों में विवश होकर उदे अपनानी पड़ती है। घर में जाकर 
तो सर सिकन्दर भी पंजाबी बोलते हें । में जानना चाहता हूँ कि 
यदि ८ करोड़ मुसलमानों की भाषा उदूं है, प्रान्तीय झापाये उनकी 
सातृभाषाये नहीं हैं तो क्‍यों नहीं मुसलमान उदूँ के सिनेमा ग्रहों 
में जाते ? क्या यह सत्य नहीं कि सिनेमा यृहों में बेठा हुआ 
सुसलमान प्रभात! न्यू थियेटर ओर बाम्बे टाकीज़” में शान्ता- 
आप्टे, काननबाला ओर देविकारानी के गीतों को उसी प्रकार 
सममभता है जिस प्रकार उसके पड़ोस में बठा हुआ हिल्दू। वहाँ 


बह <हूं! की रठ नहीं लगाता | वहाँ तो वह मस्त हुआ सिर 
छ्यासी क्‍ 


हिलाता है, चुटकियां लेता है और वाह ! वाह ! की ध्वनि गुंजाता 
है । सिनेमा से उठकर रिकार्ड वाले की दुकान से रिकार्ड लाकर 
बार-बार बजाता है और उसी आनन्द को फिर से ताज़ा करता 
है। मैंने पंजाब तक के मुसलमानों को गाते सुना--इस मन 
उपबन में मधुर-मधुर मुरली बाजे ।' यह सब क्यों ? वहाँ राष्ट्री- 
यता की ऐनक उतरी हुई है । क्‍या ये बातें इस ओर संकेत नहीं 
करतीं कि हिन्दू और मुसलमान की भाषा एक है।. कया मद्रास 
का मुसलमान मद्रासी भाषा के सिनेमा में न जाकर किसी ऐसे 
सिनेमा में जाता है जहाँ उदूं में बोला जाता है? क्‍या गुजराती 
ओोरा उर्दू में व्यापार करता है ? ओर क्या बंगाली मुसलमान 
उर्दू में व्यवहार करता है ? यह तो बंगीय कृषक प्रजा पार्टी! 
इस नाम से ही स्पष्ट है। फिर समझ नहीं आता कि ८ करोड़ 
मुसलमानों की भाषा उदूं कसे कह्दी जाती है ! 


राष्ट्रीयता की माय 


सज्जनो ! यह युग राष्ट्रीयता का है। इस युग में कोई भी 
राष्ट्र, राष्ट्रीया के बिना नहीं जी सकता। राष्ट्रीयता के बल पर 
सतत राष्ट्र भी उठकर जीवित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हो गये हें । 
हमारे देखते ही देखते १५ वर्ष के भीतर रोम, मिश्र और टकों 
जिन्हें सत समझा जाता था, आज जीवन और जाग्रति से ओत-श्रोत 
हैं। जमनी, जिसे नष्ट कर डाला गया था आज एक-एक करके अपने 
पुराने बदले चुका रहा है। यह सब किस का गताप हैँ ? उस 
. राष्ट्रीयता का, जो मिन्न २ धर्मों, भाषाओं, जाति-उपजातियों और 
संस्कृतियों में बंटे देश को माला की भाँति एक कर देती है । 
टर्की को ही लीजिये। आज ठकीं में तुके, तुकों के लिये है' 


पघतासी 


यह नारा गूंज़ उठा है। उन्होंने अरबी के ५ लाख शब्द निकाल 

. कर बाहर कर दिये हैं । शताब्दियों से चले आ रहे 'ुस्तुन्त॒निया 
नाम को बदल कर तुकीं नाम इस्ताम्बूल” रख दिया है। स्वयं 
कमालपाशा ने मुस्ताफ़' हटाकर अपने साथ अतातुका! का 
प्रयोग किया । वे भी मुसलमान हैं । उनके लिए भी शरबी 
कुरान-ए-पाक की भाषा है। परन्तु वे एक कदम आगे हैं । वे राष्ट्रीय 

हैं। अतः उनके लिये तुकीं, अरबी से बढ़कर है । आज ईरान में 
राष्ट्रीयता का बोल-बाला है । इरानी लोग भी अरबी को घता बता 

कर इंरानी को अपना रहे हैं। वे व्यंगचित्र बनाते हैं । एक ऊँट - .. 
अरबी पुस्तकों से लदा खड़ा है। उसे एक अरब खींच रहा है । 
पीछे एक ईरानी चाबुक मार रहा है। नीचे शब्द लिखे हैं. “अरबी * 
अरब को जाये, ईरान, ईरानी के लिये है ।” वे भी इस्लाम को 
मानते हैं । उनके लिये भी अरबी ईश्वरीय भाषा है, परन्तु वे ईरानी 

हैं । इसलिये ईरान उनके लिये अरब से बढ़कर है ओर ईरानी, 
अरबी से अधिक प्यारी है। क्या भारत के मुसलमान नहीं कह 
सकते- अरबी अरब को जाये, ईरानीईरान की राह ले, 
अंग्रेज़ी अंग्रेजों का दामन पकड़े, हिन्द ॒ केवल हिन्दी के 
लिये है । 


हिन्दी का स्वरूप 


प्रश्न होता है कि यदि इस देश की भाषा हिन्दी है तो 
उसका स्वरूप क्या है ? जिसकी एक मात्र जननी संस्क्रत हे, 
प्राकृत से रूपान्तरित होने के कारण जिसे स्वभावतः संस्क्रत का 
उत्तराधिकार आप्त है, जिसे १९२ करोड़ भारतवासियों की मातृभाषा 
होने का गोरव है, २३ करोड़ व्यक्ति जेसि समझ सकते दें. और 


अठासी 


सब से बढ़कर संस्कृत की प्रिय पुत्री होने से भारत की सभी प्रान्तीय 
भाषाओं के जो समीपतम है--उस भाषा का नाम हिन्दी है। 
. उसे ही ४० करोड़ भारतीयों की राष्ट्रभाषा होने का अभिमान हे । 
वह) एकमात्र बंगाली, गुजराती, मराठी, कनाड़ी, मलयाली, तैल्गू, 
तामिल, पंजाबी और सिंधी बहिनों की हृदयदेवी बन सकती है। 
वही एकमात्र उनऊी बांह में बांह डालकर उनका आलिंगन कर 
सकती है। परदेशी वा अपरिचित को उनका करस्पर्श करने का भी 
अधिकार नहीं, हृदयासन पर बैठना तो दूर रहा । भारत की सभी 
आस्तीय भाषायें संस्क्रत के कितनी समीप हैं, यह निम्न व्य|ख्या से 
स्पष्ट हो जायगा । 

(क) संस्क्ृत--स्थिति नो रे दध्या क्षणमपि मदान्ये ज्षणसखे 
गजश्रेणीनाथ त्वमिह्द जटिलायां वन भुवि। 
असो कुम्मिभ्रान्तया खरनखरविद्वावितमहा। 

.. शुरुआावप्रामा स्वपिति गिरिगर्भ हरिपति॥ 
इसे इसी छन्द में मराठी' में किया जाता है | समानता 
देखिये-- छ् 
मराठो-गजालिश्रेष्ठा या निबिड़तर कान्तार जठरीं। 
मदान्धातज्ञा मित्रा क्षणभरिहि वास्तव्य न करी। 
नखाग्रारणी ये थे गुरुतर शिला भेदुनि करी। 
अ्रमाणें आहे रे गिरि कुहरिं हा निद्धित हरि॥ 

(ख) संस्कृत-दानं भोगो नाशस्तिल्नो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 

यो न ददाति न भुडक्ते तस्य तृतीया गतिभवति॥ 
इसे तल्गू' में किया जाता है। समानता देखिये-- 


उनानवे 


तेल्गू-- 
दानमु भोगसु नाशमु हूनिकतो सुद्ृगतलू भुवि धनसुनकम्‌ । 
दानमु भोगसुनिरूगने दीननि धनमुनकगति तृतीय मे पोसगुन्‌ ॥ 
(ग) संस्क्ृत-- 
बुभुक्षितः कि न करोतिपापं, ज्ञीणा जना निष्करुणा भवन्ति | 
आंख्याति भद्दे | प्रियद््शनस्य, न गंगदत्तः पुनरेषि कूपमू॥। 
इसे 'मुल्तानी” में किया जाता है । समानता देखिये-- 
मुल्तानी-- 
. भुक्खे करेंदे क्या नहीं हे पाप, ही णे जय निरदयी वे दिन बण ! 
आखीं री भन्ली प्रियद्शनणों, न गंगद॒त्त वल्‍ल आसी खूते ॥ 
(घ) कनाड़ी-रवि आकाश के भूषण, रजनिग चन्द्र महाभूषणम। 
कुअर वंश के भूषण, सतिगे पातित्रत्यवे भूषणम। 
. इवियज्ाड़िके भूषण, सरसि अम्भोजाहगड़ भूषणम्‌। 
कवि आस्थानके भूषण, हरहरः श्रीचन्न सोमेश्वर: ॥ 
(ड) तामिल--शरीरामर मिथुलिमा नगर चेण्ड्रं शिवधनुषे अतिशीघ्र 
वडैथु जनकपुत्रि सीता देब्ये विवाह चेदु कोण्डार ! 
प्रजेकल दम्पति कुलैः अंगिहारं शैदनत्‌ । 
(व) बंगला--सुजलां सुफलां मलयजशीतलां मातरम्‌ । बन्‍्दें 
मातरम्‌ । 
(छ) गुजराती-फरी खूने खूने जगत निरख्यु नेत्र सद्‌ ये । 
जरा व्याधि सृत्यु जिविध बडले जीवमरतां । 
नघ्ये 


अगो बीजा जीवो उपर निभता जीव निरख्यां । 
घुम्यां शान्ति अर्थें बन वन तपो तीत्र तप्यां ॥ 
पंजाबी--इक आकार नाम सत्‌ नाम करता पुरुष निरभो निर- 


बैर अकालमूरत अयोनि सो पंग गुरपरसाद | जप 
आदि सच युगादि सच है वी सच नानक हो सो 


वी सच | 


इन उद्धरणों को पड़कर यह प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता 
कि सभी प्रान्तीय भाषाओं में स्वेनिष्ठतत्त्व संस्कृत है। प्रान्तीय 
भाषाओं में संस्कृत” शब्दों की कितनी प्रधानता है इसे दशाने 
के लिये मुल्तानी” का यहाँ वर्णन किया जाता है-- 


ससक्ृतः मुल्तानो 


'शिर 
प्रभात 
वेला 
जल 


कल्याण 


कज्ञीर 
ध्पम्बा 
बाह 
पत्र 
अजन्नजल 
पम््च 





संस्क्रत मुल्तानी 
सिर कक्ष कछ 
प्रभाा केश . केस 
वेला कुकृट कुकूडु 
जल. नाग. नाँग 
कल्याण जंघा जंघ 
छीर धग्क्ति अक्ख 
अम्माँ. सज्जन सज्जण 
वा लक्षण लच्छण 


पत्र अमावस्या मावस्या 
अज्जज़ल अज्वलेर अक्खर 
पञ्ध सत सतत 


इकानघे 


समेस्कृत 
सन्देश 
ह्ग्घ 


विश्वास _ 


भ्रम 
ब्राह्मग 
मलमूत्र 
काष्ट 
वञ्च 
पूर्णिमा 


त्रय 


चन्द्र 


मुल्तानी 


सन्देस 
डुद्ध 
विस्वास 
भरसम _ 
बाम्भयण 
सलमूृत्र 
काठ 
व्ञ्र 
पूर्णामाँ 
त्र्य 
प्व्ज्नट्र 


ये थोड़े से शब्द दिखाये गये हैं। मराठी, गुजराती, कनाडी, 
तामिल और बंगला में तो ये ५० से ७५४ तक हैं। उनमें संस्क्रत 
की विभक्तियाँ भी जैसी की पैसी रह गई हैं । यथा सुल्तानी में-- 
धीजीवी, पुत्रजीबी आदि प्रयुक्त होता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषा 
प्रान्तीय भाषा के समीप रहे । ऐसा करना कठिन नहीं, क्योंकि 
दोनों की माता एक ही संस्कृत” है। इससे जहाँ आ्रान्तीय लोगों 
को हिन्दी सीखने में सुविधा होगी वहाँ नवीन शब्द आने से 
हिन्दी कोष की भी अभिवृद्धि होगी। मुझे; दुःख से लिखना पड़ता 
है कि हिन्दुस्तानी के प्रचारकों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया। उन्होंने हिन्दी को मद्रासी जनता के समीप लाने की 
धअपेक्ता अरब और ईरान के निकट ला दिया है। मद्रास प्रान्त के 
लिये तय्यार की गई हिन्दुस्तानी” की प्रथम पुस्तक को देख कर 
यह सन्देह होने लगता है कि यह भारत के लिये लिखी गई है 
या ईरान के विद्यार्थियों के लिये। पुस्तक को देखते ही यह प्रभाव 
पड़ता है कि लेखक को हिन्दी से वैसी ही विरक्ति हो गई है 
जैसी भतृहरी को स्त्रियों से हुई थी । पंक्तिश्रष्ट होकर आये हिन्दी 
शब्दों की भी गदेन मसोस दी गई है । यथा अमृत! को 'अमरत' 
ओर यत्न! को जतन! आदि। भाषा के साहित्य को परिवर्तित 
करने के लिये उसकी पृष्ठ-पीठिका भी बदल दी गई है। उन्हें 
राम, सीता, कृष्ण ओर रुक्मिणी के नाम स्मरण कराने की 
अपेत्ता असद, सईदा और असलम के नाम याद कराये गये हैं। लिपि 
ही देवनागरी है अन्यथा उसे उद कहने में कोई अत्युक्ति नहीं । 
सो किस प्रकार, यह तालिका से स्पष्ट हो जायेगा-- 


बानवे 


हिन्दुस्तानी कनाड़ी  तैल्यू.. तामल. मलयालम 


(१) उस्ताद उपाध्याय |, अध्यापकलू उपाध्यायप्र्‌ ? उपात्यारे 
अय्यनवरू उपात्यायर 


(२) दफ्तर कार्यालय कार्यालय कार्यालयम्‌.कार्यालयान्ते 
(३) तजुमा अनुवाद अनुवाद अजुवादम्‌ अनुवादम्‌ 
(४) ज़बान वाणी भाषा, वाणी भाषा, वाणी भाषा 
(४) दमश्क पाठ पाठ्युलू.. पाडप्‌ पाड्म्‌ 
(६) हरूफ़ अक्षर अक्षरम्‌ अक्षरम्‌ अत्तरम्‌ 
(७) मदरसा पाठशाला पाठशाला पाडशाले. पाडशाला 


(८) मर्ज़ रोग, व्याधि व्याधिलु ) व्याधि नोवु 
रोगमु | रोगमू 
(६) जन्नत मोक्ष मोक्षम मोक्षम्‌ मोक्षम्‌ 
(१०) रब इंश्वरनू इंश्वरनू भगवन्‌ देव 
ईश्वलन्‌ ) ईश्वरन्‌ 


(११) कसरत व्यायाम व्यायाम शरीराभ्यास | कसरते 
देहि पेरचि 
(१२) मजहब सम्प्रदाय | सम्प्रदायमु) सतम्‌ मदम्‌ 
मतसमु 
इस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता 


नहीं है । शब्द अपनी कथा आप कहते हैं। जिस भाषा की प्रथम 
पुस्तक को यह दशा हो तब अगली तो सीधा अरब में छोड़ कर 


ही दम लेगी। आश्चय है इस पर भी मौलाना अब्जुल कलाम 
आज़ाद साम्प्रदायिक चश्मा लगा कर कहते हैं--यही भाषा है जिसे 
सवप्रान्तीय भाषा होने का अधिकार श्राप्त है।” यदि इसे ही राष्ट्र 


विरानवे 


भाषा बनने का अधिकार है, तो में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि 
कि प्रत्येक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति का यह राष्ट्-धर्म है कि वह ऐसी 
राष्भाषा का घोर विरोध करे। में राष्ट्रीय हूँ। हिन्दुस्तानी के 
विरोधी राष्ट्रीय हैं, मौलाना आजाद के दिल पर नहीं, अपितु अपने 
दिल की कसौटी पर | में डंके की चोट कहता हूँ--हिन्दी वह 
भाषा है जो मध्यदेश अर्थात्‌ संयुक्त प्रान्त, बिहार, महाकोशल 

राजस्थान, दिल्ली तथा पूर्वीय पञ्चाब के करोड़ों लोगों को मातृभाषा 
है और जिसे संस्क्ृत का उत्तराधिकार ग्राप्त हुआ है। वही इस देश 
की राष्ट्रभाषा बनने की सच्ची अधिकारिणी है। उसके बीच किसी 
विदेशी को चूँभी करने का अधिकार नहीं है। जब तुर्की ओर 
ईरानी के सामने अरबी मुँह सीकर बैठती है तो हिन्दी के सम्मुख 
बोलने वाली यह उदू होती कोन है ? सप्तार के किसी भी देश में 
बहुमत ने अल्पमत के लिये अपनी भाषा नहीं बदली, फिर भारत 
में एक सहस्र वर्ष से चली आ रही हमारी परम-पावन सातभाषा 
को विदेशो शब्दों से अपविन्र करने का ये देशद्रोही साहस ही कैसे 
करते हैं ? अरबी ओर ईरानी को पनपने के लिये अन्य देश बहुत 
हैं, किन्तु संस्कृत ओर हिन्दी का तो इस देश को छोड़ कर अन्‍य 
कोई सहारा ही नहीं है। यदि वह यहां ही न रही, तो फिर कहीं 
न रही | उसे खोकर ग्राप्त की हुईं स्वतन्त्रता भी परतन्त्रता है 

स्वराज्य सी परराज्य है, उसे नष्ट कर भारत, भारत नहीं गारत 
बन जायेगा । में कहता हूँ जब तक एक भी स्वामिमानी भारत में 
जीवित है वह इस अपमान को सह नहीं सकता। देह में रक्त 
की बिंदु भी शेष रहते इस निशाचरी से हम जूमोंगे ओर इसमें 
आशा है हम विजयी होंगे। 


चोरानवे 


हिन्दी ही क्‍यों ? 

हिन्दी ओर उदू की प्रतियोगिता में हिन्दी ही क्यों रइभाषा 
बनने के योग्य है, इसमें निम्न युक्तियां दी जा सकती हैं :- 

( क ) उदूँ विदेशी है ओर हिन्दी स्वदेशी । कोई कह सकता 
है कि उद तो भारत में ही उत्पन्न हुई है फिर विदेशी कैसे ? जिस 
भ्रकार उन कम्पनियों ओर कारखानों को अपनाना देश के लिये 
धातक है, जिनकी पूंजी विदेश में लगी है उसी प्रकार उन भाषाओं 
को अपनाना देशद्रोह है जिनका आधार विदेश है। हिन्दी का 
आधार (संस्क्ृत) भारतीय है ओर उदूँ का आधार (अरबी-फारसी) 
अभारतीय है | परिणामतः उदे को अपनाने से हमारी शक्ति विदेशी 
भाषाओं के उत्थान में लगेगी और हिन्दी को अपनाने से संस्कृत 
का अभ्युदय होगा । 

(( ख ) डदूँ में विजेतापन की बू है ओर गुलामों से अपनाई 
हुई की गन्ध है। इसके विपरीत हिन्दी में विजयी और स्वतन्त्र 
होने की अपरिमेय लालसा है । 

(ग) उदूँ समभने वालों की संख्या अत्यल्प है और हिन्दी 
समभने वाले करोड़ों हैं। १९ करोड़ की यह भातभाषा है। १९१ 
करोड़ इसे समझ सकते हैं। इंस प्रकार प्रति पेंतीस मनुष्यों में 
से तेईेस हिन्दी को समभने वाले हैं. ओर उदू को समभने वाले 
सो में एक, पचास में आधा, पेंतीस में स्वयं गणना कर लीजिये ! 

( घ) भारत की सभी भाषाओं का आदिस्नोत संस्कृत है। 
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति सौ में इक्कान्नवे व्यक्ति ऐसे हैं 
जो उन भाषाओं को बोलते हैं जिनके कोष का समन्वय संस्कृत 
कोष से हो सकता है। अतः राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जो 


पच्ानवे 


संस्कृत के अधिकतम निकट हो । यह स्थान हिन्दी को ही श्राप्त है, 
उर्दू को नहीं । 

(डः) भारत का कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, स्याम, 
हिन्द्चीन, नेपाल, बाली ओर लंका के साथ सांस्कृतिक 
सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध धर्म के आधार पर है ओर बौद्ध 
घर्म तथा हिन्दू धर्म के सभी ग्रन्थ संस्कृत तथा पाली में हैं । 
यदि भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखना है, जैसा 
कि में सममता हूँ रखना है, तो भारत की भाषा वही होनी 
चाहिये जो उनके अर्थात्‌ संस्कृत के अधिकाधिक समीप 
हो । यह निश्चय ही हिन्दी हो सकती है । 

इस देश में सहस्नों वर्षो से एक साथ रहते हुए यहां के 
निवासियों ने एक साहित्य, एक इतिहास, एक संस्कृति 
ओर एक कथासागर को विकसित किया है। वह हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों के लिये एक सा है, क्योंकि दोनों के 
पूबज एक हैं। इस देश की राष्ट्रभाषा में उन जपाख्यानों 
अपर साहित्य का वर्णन होना आवश्यक है। इसी से भार- 
तीय संस्क्रति अमर रह सकती है। उनका वर्णन हिन्दी में दी 
है, उद में नहीं । उदूं वाले तो भारत की 'कोयल” हटाकर 
चमनिस्तान की बुलबुल” सिरों पर बिठा रहे हैं। वे 
वाल्मीकि! और व्यास! से मुंह मोड़ कर 'सुकरात” ओर 
अफ़लातून' के गीत गा रहे हैं । वे भीम! न कह कर 
“इस्तम” बोलते हैं। वे सोन्‍्डय की प्रतिमा कमल' से चिढ़ 
कर रेगिस्तान की खजूर' अपना रहे हैं । उदूं का प्रवाद्द 


छयानवे 


ेजन्मी 


(च्य 


केवल बहिमुंख ही नहीं, उसका उद्गम भी विदेशी घन 
रहा है। जिसकी आत्मा और दृष्टि ही अपनी नहीं वह कैसे 
राष्ट्रभाषा बत सकेगी, यह आप स्वयमेष विचार लें। 
आन्तीय भाषाओं के संरक्षण के साथ २ राष्ट्रभाषा तो 
हिन्दी ही होगी। उद किसी भी प्रान्त की भाषा नहीं, किसी 
जाति विशेष की भाषा नहीं, तथापि यदि मुसलमानों को 
उदूं के लिये आग्रह ही हो तो वे अ्रसन्‍नतापूर्वक पढ़ सकते 
हैं । उनके लिये ७५% हिन्दुओं पर जद थोपना अन्याय दी 
हो नहीं, भयंकर पाप है। यदि मुसलनानों को हिन्दुओं 
से सम्पक रखना है तो उन्हें विवश होकर राष्ट्रभाषा हिन्दी: 
को सीखना पड़ेगा 

(छ ) हिल्दी, उद को अपेह्ञा अधिक सरल, अधिक वज्ञानिक 
तथा अधिक परिपूर्ण भाषा है। 

(ज ) हिन्दी आरचीन है ओर उद नवीन है । हिन्दी का काल ईसा: 
की दूसरी-तीसरी शताब्दी तक जाता है आर जद ढाई सौ: 
वर्ष से पुरानी नहीं है । 

(रे ) हिन्दी में सब प्रकार का साहित्य है । हिन्दी की जननी 
संस्कृत होने से इसे अपरिमेय कोष ओर शब्द भण्डार 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, दूसरी ओर उठ में कुछ विशेष 
प्रकार का साहित्य ही पाया जाता है । 

(ज ) भारत से बाहर जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग आवासित हैं, 
उनकी बोलचाल की भाषा हिन्दी है। उनसे सम्बन्ध बनाये 
रखने के लिये हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है । 

(2 ) इन सब से बढ़कर संसार का यह नियम है कि बहुमत की: 


. सत्तानवे 


भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है । हमारे देश में बहुमत की 

भाषा हिन्दी है । अतः यही राष्ट्रमाषा कदलाने के 

योग्य है। 

हृदय का आवश्यकता 

प्रश्न यह है कि हम हिन्दी को इस पद तक पहुंचायें केले * 
संसार में जितने महान्‌ कार्य आज तक हुए हैं, वे सब हृदय की 
धधकती आग के साज्ञात्‌ स्वरूप हैं। जब हृदय बोलने लगता है 
तो बंढे-बंडे मस्तिष्कों पर ताले ठुक जाते हैं । हृदय' का यही 
चमत्कार है कि जिन वस्तुओं को हम थोया कह कर टालना 
चाहते हैं वही इतिहास के पन्‍नों पर जमकर आसन लगाये बडी हैं, 
क्योंकि वे किन्‍्हीं हृदयों की घड़कन के साज्ञात्‌ स्वरूप हैं। जब तक 
आन्दोलनों में हृदय की धड़कन रहती है, तब तक उनमें जीवन 
रहता है ओर वे आग की भाँति फज्ञते हैं। यही बात भाषाओं के 
विषय में है । आज जो भाषायें जीवित हैं, उनकी तह में यद्दी नियमः 
काम कर रहा है । 

भारत के साथ बर्मा का देश है। इस देश में फ्रेंच लोगों को 
संख्या अत्यल्प है। १२% भी फ्रोच लोग बर्मा में नहीं हैं। फिर भी बर्मा 
का कोई नगर ऐसा नहीं जहाँ का डाकस्वामी और डाकि॥ फ्रेंच न 
जानता हो । ऐसा क्‍यों है? उत्तर सीधा है। फ्रोच भाषा में लिखा एक 
पत्र एक बार बर्मी सरकार ने अपटित-पत्र कार्यालय” (7०. 4.. 0 ) 
में मेज दिया। फ्रेंच हृदय इस अपमान को न सह सका। पत्येक 
फ्रॉंच ने रृढ़ त्रत धारण किया कि हम अपना सम्पूण पत्र-ब्यवहार 
फ्रेंच में ही करेंगे । अगले ही दिन फ्रेंच पत्रों से पेटियाँ भरने लगीं । 
बर्मी सरकार परेशान हो गई । अन्ततः सरकार कुकी ओर निश्चय 


अठानये 


हुआ कि बर्मा के प्रत्येक नगर में ऐसे लोग डाकिये और डाकस्वामी 
रक्खे जायें जो फ्रेंच भी जानते हों। एक वे भी हैं और एक हम भी 
हैं। नगण्य फ्रेंच लोगों ने बर्मी सरकार को छुका लिया और हम 
२३ करोड़ की भाषा वाले होते हुए भी नित्यप्रति अपनी आंखों के 
सम्मुख अपनी भाषा का अपमान देखते हुए भी चुप हैं । क्‍यों ! 
हम में संगठन नहीं । संगठन क्यों नहीं ? उत्तर मिलेगा, 
हृदय नहीं । 

'सिनफीन! आन्दोलन के प्रवतेक आयरिश देशभक्तों ने 
जब अपनी भाषा के आदर का प्रश्न उठाया था उस समय उसे 
बोलने वालों की संख्या ६% थी | परन्तु बनके हृदय में बल था 
ओर आत्मा में दृढ़ विश्वास | इसी समय आयलेंड में एक विश्व- 
विद्यालय खुला । उसमें अंग्रेजी के उपाध्याय का वेतन आयरिश के 
उपाध्याय से दुगुना था । यह देख आयरिश देशभक्तों का रुधिर 
खोल उठा । उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमारी भाषा का 
उचित सम्मान न किया जायेगा तब तक एक भी विद्यार्थी पढ़ने न 
लायेगा। विद्यालय खुला, उपाध्याय आये, चपरासी नियत वेष 
धारण किये पंक्ति में खड़े हुए, उपस्थिति पंजिका खुली, कलम ने 
स्याही में स्नान भी किया, परन्तु जिसकी उपस्थिति ली जाती ऐसा 
एक भी वहाँ उपस्थित न था। एक-एक मिनिट करके घण्टा बीता, 
धण्टों ने मिल-मिल कर दिन बनाया, दिन जुड़-जुड़ कर सप्ताह 
हुआ, सप्ताहों का मास बना ओर इस प्रकार तीन मास बीत गये । 
एक भी लड़का पढ़ने न गया । निदान वह ब्रिटिश सरकार 
जिसके राज्य में शताब्दियों से सूर्यास्त नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों 
की माँग के सम्मुख कुकी ओर दोनों उपाध्यायों का वेतन समान 
करना पड़ा । एक वे भी हैं और एक हम भी हैं जो प्रतिदिन अंग्रेजी 


निनानवे 


ओर उढूं के सम्मुख अपनी भाषा का अपमान सहते चले जाते हैं 
ओर उसके उत्थाना्थ अंगुली हिलाना भी पाप सममते हैं। कहाँ 
तो आयरिश नेता डी वेलरा, जो अंग्रेज़ गवर्नर से अंग्रेजी में बात 
करने से इन्कार कर देता है ओर कहाँ हमारे नेता जो अंग्रेजी 
बोलने से लज्जित होना तो दूर रहा अपितु उसमें गव मानते हैं। 
दोनों हृदणोें में कितना भेद है ! 

दक्षिण अफ्रीका में बोर ( डच ) लोगों की पर्याप्त संख्या है। 
जब अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया तो बोर नेता जनरल 
बोथा, ऐडवर्ड सप्तम से मिलने लण्डन गया। वह जाकर महल पर 
चुपचाप खड़ा हो गया। द्वारपाल ने अंग्रेजी में अनेक प्रश्न पूछे, 
परन्तु बोथा ने कोई उत्तर न दिया। अन्ततः ऐडवर्ड स्वर्य आया। 
उसने देखा यह तो बोथा खड़ा है। यह तो अंग्रेजो बहुत अच्छी 
जानता है, फिर बोलता क्यों नहीं ? उसे ध्यान आया कि जब 
पराधीन जाति के नेता का अपनी भाषा से इतना प्रेम है फिर में 
तो स्वाधीन जाति का सम्राट हूँ, में अपनी भाषा कैसे छोड़ सकत। 
हूँ । ऐडबड और बोथा--दोनों ने एक दूसरे की भाषा को जानते 
हुए भी अपनी २ भाषा के सम्मानाथ दुभाषिये द्वारा बात करना 
 श्रेयस्कर समझा । कहाँ तो सेनापति बोथा जो राजा के घर जाकर 
भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता और कहाँ हम जो घर में द्वी अ्रपनी 
भाषा की चिता जला रहे हैं ! 

इसी दक्षिण अप्रीका में डच लड़कियों का एक विद्यालय है। 
जाज पंचम की रजत-जयन्ती के उपलक्ष्य में लड़कियों को सरकार 
की ओर से चीनी के बत्तेन भेंट में दिये गये। उन पर अंग्रेज़ी तो 
लिखी थी पर डच न थी । यह देख लड़कियों ने बत्तेन प्रथ्वी पर 


सो 


पटक मारे | जब आचार्य्या ने कहा तुमने राजा का अपमान किया 
है तो लड़कियों ने बस यही उत्तर दिया-- ये हमारी झुुजाएं हैं 
काट दो, यह छाती है उड़ादो । किन्तु बाहुएं कट जाने पर, गन 
टूट जाने पर और गोली खा लेने पर भी हमारा भाषा-प्रेम हम से 
छूट नहीं सकता ।” कहाँ तो वे छोटी २ बालिकाय जो उपहार के 
बततनों पर भी विदेशी भाषा सहन नहीं करतीं ओर कहाँ हम 
जिनके सिक्कों, टिकटों ओर घर के लेखे में भी राष्ट्रभाषा का 
स्थान नहीं है । 

कुछ समय हुआ अल्सेस' ओर लॉरेन' के फ्रेंच प्रदेश जर्मनी 
ने जीत लिये। जमेन लोगों ने वहाँ से फ्रेंच भावा का समूलोन्मूहून 
करने का निश्चय कर लिया। सरकारी छआज्ञाय केवल जर्मन में 
निकलती । दुकानदारों को आ्टा दो गई कि वे अपनी दुकानों का 
नाम जमेन में लिखे । ऐसी विकठ परिस्थिति में एक दिन जमंनी 
की रानी केसराईन एक विद्यालय का निरीक्षण करने गई। वहाँ 
वह एक दस वर्षीय बालिका से प्रसन्न हो गई | रानी ने बालिका 
से कहा--' में तुम से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, तुम जो चाहो सो 
समांगो ।” बालिका ने रानी से सम्बोधन कर कहा--'रानी ! यदि 
तुम मुझ से सचमुच प्रसन्न हुई हो तो मेरी भाषा मुझे लौटा दो !!”? 
में चाहता हूँ कि मेरे देश में भी ऐसी बालिकारयें उत्पन्न हों जो 
सांसारिक सुखों को छोड़ अपनी भाषा का वरदान माँगें। मेरे 
देश की बालिकाओं में भी वही भावना जागे जो उस फ्रेंच बालिका 
में जगी थी । 

कार्लाईल ने एक स्थान पर लिखा है--- यदि अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी 
साम्राज्य में विकल्प हो तो में अंग्रेज़ी को अहण करूँगा और अंग्रेजी 


एक सो एक 


साप्राज्य को ठुकरा दूंगा ।? कहां तो वह भावना और कहां हमारे 
देशवासी हिन्दी को ठुकरा कर उदूँ और अंग्रेज़ी की चाहुकारी 
करना पसन्द करते हैं। यह क्‍यों ? हमारे में वह हृदय ही नहीं 
जो दूसरों में है। हम तो अंग्रेज ओर मुसलमान का मुंह देखते ही 
अपनी भाषा भूल जाते हैं । उसे प्रसन्न करने के लिये न जानते हुए 
भी अंग्रेज़ी और उ्द बोलने में अभिमान मानते हैं। दूसरों को 
प्रसन्न रखना बुरा नहीं, परन्तु अपने को दीन-हीन समझना पाप 
है। यदि हम में तनिक भी स्वाभिमान होता तो अपनी माँ की 
दयनीय दशा देखते हुए भी विमाताओं के पीछे मुग्ध हुए न दोड़ते | 
मा की दशा निहारो 


आज हमारी माँ खड़ी है। उसकी जिह्ला कट चुकी है। मुंह 
से रुधिर-धारा बह रही है | आँखों से लहू टपक रहा है। भक्त आते 
हैं। माँ भक्तों से पूछती है--पुत्रो ! कया मेरी इच्छा पूर्ण करोगे ?! 
भक्त सिर हिलाते हैं, हाँ। माँ पूछती है मुझे क्‍या दोगे ? भक्त 
कहते हैं. श्रद्धा के दो-चार सुन्दर फूल । माँ दुःख से सिर नीचा 
कर लेती है ओर लहू में पलक डुबो कर एक २ आँख से लहू को 
एक बून्द गिराकर पूछती है--प्यारो ! क्या मेरी रक्षा में तुम बस यही दे 
सकते हो १ सावरकर आगे बढ़कर कहता है माँ मेरा सिर अस्तुत 
है। वही चित्र फिर आता है। एक शिशु ओर दो व्यक्ति । एक 
भारत और दो भाषाय । हिन्दी और उदू। सावरकर ओर जिन्ना। 
माँ आती है ओर बच्चे का द्वाथ सावरकर के हाथ में देकर चली 
लाती हे । 


[ यह भाषण श्री प० चन्द्रगुत्त जो वेदालंकार ने छपरा, बिद्दार 
प्रान्त, में दिया था---सैग्नहकर्त्ता ] 


एक सो दो 





बन्धुओ ! महाभारत में यक्ष क॑ प्रश्न का उत्तर देत॑ हुए 
युधिष्ठिर ने कहा है-- अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयमू। 
शेषा: स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम्‌ ।” दिन-प्रतिदिन लोग 
यमलोक जा रहे हैं । फिर भी बचे हुए लोग स्थिरता की कामना 
कर रहे हैं। मानव जाति के प्रागतिहासिक काल में कौन'कोन से 
साम्राज्य बन कर निःशेष हो गये हैं, मुझे नहीं मालूम। हम 
इतना ही जानते हैं कि पुरातत्व की गवेषणा से जाने गये असी- 
रियन, बेबिलोनियन और मिस्री साम्राज्य आज नहीं हैं। ईरानी 
ओऔर ग्रीक साम्राज्यों के फेवल चिन्ह ही अवशिष्ट हें। रोमन 


एक घो तीन 


सम्रा्ों ओटमान तुकों, कुबलेईखाँ तथा नादिरशाह के साम्राज्यों 
को कथा अब केवल इतिहास के पृष्ठों में ही अंकित है। भारत में 
मौय्यों, युप्तों, आन्धों और मरहट्टों के साम्राज्य अब इतिहास! 
बन चुके हैं। विजयनगर का साम्राज्य आज भूले हुए साम्राज्यों 
(3. 0780:067 ८770776) में गिना जाता है। योरुप में स्पेन का 
साम्राज्य आज कहां है ? नपोलियन का साम्राज्य कहां गया? 
ज़ार साम्राज्य आज सोवियत अजातंत्र' बन चुका है और चीनी 
साम्राज्य महायुद्ध की ज्वाला जलने से पूष ही एक अ्रज़ातंत्र बन 
चुका था। कैसर का साम्राज्य-स्वप्न हवा हो चुका है । फिर भी 
हिटलर नये साम्राज्य” का स्वप्त देख रहा है ओर उसे घरितार्थ 
करने के लिये उसने वत्तमान विश्वयुद्ध आरस्म किया है। युविध्ठिर 
फे कथन के अनुसार यद्यपि मनुष्य प्रतिदिन सहस्रों लोगों को 
. झत्यु के मुख में जाते हुए देखता है, फिर भी यही सममभता है 
कि वह कभी नहीं मरेगा | यह जानते हुए भी कि इतने बड़े-बड़े 
साम्राज्य मृत्यु के सामने नहीं टिक सके, नाज़ी लोग श्रपने द्वारा 
स्थापित होने वाले साम्राज्य को शाश्वत समम रहे हैं| वे जानते 
हैं कि एक दिन दृवीय चोट से हम भी गिरेंगे, परन्तु वह दिन 
आने से पूर्व अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरह मानव-शोषणा 
से क्‍यों चूके, यह भावना है जो आज नाज़ी लोगों में काम कर 
रही है । राष्ट्रों के इस उत्थान और पतन में ही इतिहास का मर्म 
छिपा है। गत महायुद्ध में फ्रांस ने जर्मनी को परास्त किया था। 
इस बार भी उस को धारणा ऐसी ही थी । फ्रांसीसियों को बताया 
गया था कि उनकी आकाश सेना किसी से कमज़ोर नहीं है। 


एक सौ चार 


इन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उनके पास जितने 2क हैं 
उतने ओर किसी के पास नहीं हैं। उन्हें अपने सेनापति ग्रेमलिन” 
पर नाज़ था। मजिनो लाईन! को वे अद्ूट समझ रहे थे। 
गप्तलिन को सेना इसी के पीछे पड़ी थी। उसे दन्दक उठाने का 
अवसर भी कभी ही मिलता था, क्योंकि इसके पीछे पड़े हुए वे 
अपने को सुरक्षित समझ रहे थे । इसी समय जब फ्रोंच सनिकों' 
में सस्ती के भाव भर रहे थे, जमेनी ने बेल्जियम में से हो कर 
सिडन के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण किया। 'मेजिनो लाईन” धरी' 
रह गई । दस दिन में जमन सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर 
लिया | स्थिति नाज़क देख कर माशल पेताँ की नई सरकार ने 
आत्म समर्पण कर दिया और हिटलर द्वारा बताई गई शर्तों पर 
संधि कर ली | फ्रांस की पराजय से हजारों के दिलों को चोट 
लगी, क्योंकि स्वतंत्रता के समर्थक होने से लोगों की सहाजुभूति 
फ्रांस के साथ थी, परन्तु प्रश्न तो यह है कि. उसका इतना शीघ्र 
पतन हुआ क्यों ? माशल पेताँ ने कह्ा-- ५४८ १०४० ६०० (८ 
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8]॥25.” अर्थात्‌ हमारे पास सैनिक कम थे, साधन कम थे और 
हमारे मित्र कम थे, परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि इस कमी का 
कारण क्या था ? विचारने से पता चलता है कि विगत महायुद्ध 
में फ्रांस की जो विजय हुई थी उससे फ्रांस' निवासी वीरता के 
आदर्श को भूल कर विलासिता की ओर कुक गये थे। नपोलियन 
का जन्मदाता फ्रांस, अब वीरों की जननी न रह कर विलासिता' 
का केन्द्र बन गया था। विजय ओर बमव की मस्ती ने फ्रॉच 
ज्ञाति को जजरित कर दिया था। अब बह केवल आधघात की 
प्रतीत्ञा कर रही थी। देशद्रोहियों ने भी अपना काम किया, किन्तु 


एक सो पाँच 


फ्रांस के पतन का झुख्य कारण उसकी मिथ्या अजय भावता 
ओर सुखोपभोग ही है। महाकबि कालिदास ने इस उत्थान- 
पतन का वर्णन बहुत सुन्दर ढंग से किया है। उन्होंने लिखा है:--- 
“यात्येकतोडस्तशिख रं॑ पतिरोषधीनाम्‌- 
आविष्कृताउरुण पुरस्सर एकतोडइक:। 
तेजो द्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यामृ- 
कालो नियम्मत इवा मरदृशान्तरेषु ॥”? 
एक ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी ओर सूथ्य 
आकाश में उठ रहा है। विधाता ने उदय आर अस्त होते हुए 
दोनों प्रकाशपुष्जों के बीच मानो, समय को सीमित कर दिया 
है । आप सूर्य ओर चन्द्रमा के स्थान पर किन्‍्हीं भी जातियों के 
नाम रख कर इसी श्लोक को बोल लीजिये । आप देखेंगे कि 
समय के विषय में कही हुईं उक्ति जातियों पर सत्यरूप में चरिताथ्थ 


होगी । 


मानव जाति के इतिहास पर दृष्टि डालते ही यह बात साफ़ 
दिखाई देती है कि निबेल नष्ट हो जाते हैं और बलवान बच जाते 
हैं । जातियां उठती हैं और अपने समय के माप के अनुसार उठ 
कर फिर गिर जाती हैं। उन के स्थान पर दूसरी जातियां आ जमती 
हैं। वे भी उसी तरह उन्नत होती हैं और फिर लुप्त हो जाती 
हैं। कई हज़ार वर्ष पूर्व उक्ातु ( यूजेट्स ) ओर तग्रा ( टाईपस ) 
नदियों की अन्तवेदि में सुमेरियन जाति का प्रादुर्भाव हुआ। चार 
हजार वर्ष तक यह जाति सिर उठाये रही। सुमेरियन लोग 
सम्यता में ऊँचे थे। वे लिखना-पढ़ना जानते थे, उनके बनाये 
पुस्तकालयों के अवशेष आज भी उपलब्ध होते हैं। कला में भी 
इन्होने उन्नति की थी । इनके जहाज दूर-दूर तक व्यापार करते 


एक सो छः 


थे | चालीस सदियों तक सुमेरियन लोगों का बोलबाला रहा। 
इसी बीच समेटिक जातियां खड़ी हुईं और उत्होंने सुमेरियन 
साम्राज्य को नष्ट कर समेटिक साम्राज्य की स्थापना की। 
चिरकाल की सम्पत्ति और सुखभोग ने सुमेरियन 
जाति की जीवनशक्ति को नष्ट कर दिया । यही 
कारण है कि बलवान सेमेटिक लोगों की टक्कर लगते ही 
चालीस सदियों से जमा हुआ साम्राज्य लड़खड़ा कर गिर 
पड़ा । सुमेरियन्स के बाद असीरियन्स, चेल्डियन्स ओर ईजि- 
प्शियन्स एक के बाद एक जाति चह़ुती ओर उतरती रही । इस 
चढ़ाव-उतार में यह देखा गया कि जो जाति उन्नति के शिखर पर 
पहुंची उसे वैभव ने प्रमादी बना दिया | सम्यता, शिक्षा और 
विभूति में वह आगे बढ़ गई, परन्तु संग्राम करने की शक्ति में 
वह पिछड़ गई । यही कारण है कि जब किसी शक्तिशाली जाति ने 
उस पर चोट की तो वह गिर गई और उसकी लाश पर दूसरी 
जाति खड़ी हो गई । 


ईसा से ५० वर्ष पूत ईरानी साम्राज्य खड़ा हुआ। उसकी 
एक सीमा ग्रीस से और दूसरो भारत से टकरशाती थी। एशिया, 
योरुप और अमेरिका--तीनों महाद्वीपों पर ईरानी साम्राज्य 
फैला हुआ था । ईरान की उठती हुई शक्ति ने अपने से पूव॑वर्ती 
सब साम्राज्यों के मस्तक पर पाँव रख दिया था। २०० वर्ष तक 
ईरानी सम्राद अपनी शक्ति बढ़ाते रहे । इसी समय योष्प के 
दक्षिण से एक ऐसी ज्वाला उठी, जिसने इरान की शान को जला 
कर खाक कर दिया । मैसेडोनिया के एक नौजवान सरदार ने 
जिसका नाम सिकनद॒र था, ग्रीस जीत लिया, ईरान बर्बाद कर 
दिया, मिश्र पर कब्ज़ा कर लिया ओर हिन्दुस्थान पर भी उसने 


एक सो सात 


चढ़ाई की । जितनी तैज्ञी से सिकन्दर उठा उतनी ही शीघ्रता से 
उसका पतन हुआ। जातियों ओर साम्राज्यों का यह इतिहास 
बताता है कि जब तक उनमें जीतने की शक्ति बनी रहती है वे चोटें 
खाकर भी जीवित रहते हैं, परन्तु ज्यों ही उनका बल क्षीण हुआ 
वे बर्बाद हो गये | इस जीवन-संघर्ष में बलवान ओर समर्थ फहूते- 
फूलते हैं ओर कमज़ोर या तो मर जाते हैं या ऐसा जीवन व्यतीत 
करते हैं जो मृत्यु से भी बुगा होता है । इसी को 'उपारंए्थों ० 
(6 ॥६८७/? योग्यतम की विजय का सिद्धान्त कहते हैं | प्रकृति 
का नियम ही ऐसा है कि इस संघर्षमय संसार में नि ज्ों के 
लिये स्थान नहीं है । रोम का ही उदाहरण लीजिये । रोम का 
साम्राज्य उन्नति के शिखर तक पहुंच कर भी गिर गया। ईसा से 
लग+ग ७०० वध पूर्व रोम की स्थापना हुई। रोम में ऐट्रस्कन जाति 
के राजा राज्य करते थे। रोम के आस-पास के किसानों ने मिल 
कर ऐट्रस्कन राजा को मार भगाया। इस ग्रकार स्वतंत्र रोमन 
प्रजातत्र की स्थापना हुईं। ५०० बष तक रोमन प्रज़ातंत्र को 
शत्रुओं से लड़ना पड़ा । अन्त में ऐट्रस्कन लोगों को हार माननी 
पड़ी। इसके बाद गॉल जाति के लोग टिड्डी इल की तरह टूट 
पढ़े । जैसे जंगल में भयानक अंधड़ तबाही मचाता है, उसी प्रकार 
गॉल घुड़सवारों ने रोम को भी तहस-नहस कर दिया । यही 
जातियों की परीक्षा का समय होता है। उस समय रोम में जीवन 
मौजूद था । इसलिये उसने गॉल जाति के आक्रमण को सहा ओर 
आगे चलकर बड़े लम्बे संघ के बाद कर्थेत्र को भी मल्रियामेट 
कर दिया । इसी से रोम के साम्राद 'संघार के राजा! कहलाये, 
उन्होंने भूमध्य सागर को 'रोमन मील” बना दिया। परन्तु 
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एक समय ऐसा आया जब रोस भी गिरने लगा। उस समय 
' बह पश्चिमीय जगत्‌ का सांस्कृतिक गुरु बन चुका था। रोम 
की विद्या, शिक्षा ओर कानून का सिक्का चलता था। रोम के 
खजाने देश-देशान्तरों की विभूति से भरे पड़े थे परन्तु रोम में 
जीवन घट रहा था। रोम की शान बढ़ रही थी, किन्तु जान 
कमज़ोर पड़ रही थी। इस संघर्षमय जीवन में करुणा को गुंजञायश 
ही कहां है ? कमज़ोर को मरना ही होगा ओर बलवान तब तक 
जीता रहेगा जब तक वह जीतने के योग्य है। जहां सम्पत्ति ओर 
सफलता की मस्ती में वह निरबंल हुआ कि पराजय और मृत्यु एस 
के सामने आ खड़ी होती है। समय का पंजा बड़ा कथ्ोर होता 
है। वह किसी से रियायत नहीं करता। समय का रथ छआगे 
बढ़ता है । जो गिर गया सो पिस गया ओर जो खड़ा रहा वह 
रथ की सवारी करता है। वहां न प्रमाद को स्थान है और न 
आँसूओं की गुंजायश है। उससे केवल वही बच सकता है जो 
सावधान हो ओर चोटें खाकर भी खड़ा रह सकता हो । यही 
कारण है कि जिस रोम ने योरुप, एशिया ओर अफ्रीका पर 
निरडकुश शासन किया था, ईसा से ५०० वर्ष बाद उसके नाम 
से केवल बिखरे हुए खण्डहर दिखाई देते है । रोम की अतुल 
सम्पत्ति ओर उन्नत संस्कृति रोमन साम्राज्य की रक्षा न कर सकी | 


बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे देश में भी हुई। मोण्यों के 
बाद शुंग, काण्व, आन्श्र, गुप्त, वर्धन और मौखरी साम्राज्य बने 
ओर बिगड़े । एक के बाद दूसरा विजेता पहले योद्धाओं को अपनी 
विजयों से मात देता रहा | अन्त में जब हिन्दू राज्य का अन्त 
हुआ, उस समय हिन्दू संस्कृति का संदेश द्ििमालय ओर समुद्र 
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को पार कर जापान, कोरिया ओर चीन से लेकर सुदूर पूष के 
मलाया ह्वीपसमूह तक फैल चुका था। स्वयं आक्रान्ताओं के 
घर्मदेश--अरब--में हिन्दू संसक्ति ओर कला कोशल ने 
शपने चमत्कार दिखाये थे, पर ये सब श्रेष्ठताय हिन्दू राज्य को 
मिटने से न बचा सकीं। अरब आक्रान्ता आते थे ओर अपने 
साथ हिन्दू परिडतों और वैद्यों को ले जाते थे । वे हिन्दुओं के 
धर्म ओर बुद्धि की सत्र यशोगाथा गाते थे, परन्तु ये कीत्तिकलाप 
हिन्दू-राज्य को नाश से न बच सके । याद रखिये, अच्छी संस्कृति 
ओर श्रेष्ठ धर्म का अनुयायी होने मात्र से जातियां नहीं जिया 
करतीं । जातियां, जीवन शक्ति से जीती हैं । कुछ लोग हिल्दू धम 
की शेष्ठता का वर्णन करके समझते हैं कि यदि हम अपने को धमे 
में अंग्रेजों से अच्छा साबित कर दे तो शायद भारत आज्ञाद हो 
जायेगा, परन्तु यह उनका भारी भ्रम है । यदि आप विश्व धर्म 
सम्मेलन” में जाकर यह प्रमाणित भी कर दे कि हमारा धर्मे, 
संसार के सभी धघर्मा से श्रेष्ठतम है ओर प्रत्येक हिन्द , प्रत्येक 
योरुपीयन की अपेक्षा अधिक घममनिष्ठ हे, तो भी हमारी दशा में 
कोई फ़क नहीं पड़ सकता, प्रत्युत्‌ हमारी दशा और भी अधिक 
शोचनीय हो जायेगी कि इतने उच्च होकर भी हम पराधीन हैं। 
में फिर कहता हूं कि अच्छे धरम, अच्छी संस्कृति अथवा उन्नत 
कला से ही राष्ट्र नहीं जीते । प्लेटो के भ्रन्थों में लिखी बात आज 
भी सत्य हैं, परन्तु उनको सच्चाई ग्रीस को मरने से न रोक 
सकी । भ्रीस के उच्चतम देवता आज म्यूज़ियम्स की शोभा बढ़ाते 
हैं। विदेशी यात्री उन्हें देखते हैं और ग्रीक कला की प्रशंसा 
करते हैं, परन्तु कोई उन्हें पूजता नहीं है । यद्दी बात मिश्र के 
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! विषय में कही जा सकती है । वहां के निवासी नील नदी को 
उसी प्रकार स्वर्ग से उतरती हुई जीवनधारा समभते थे, जिस 
प्रकार हिन्दू लोग गंगा को सममते हैं। आज नील नदी के किनारे 
पिशामिड बने हैं, मंदिर खड़े हैं, पुराने राजाओं और देवताओं की 
प्रतिमायें स्थित हैं, परन्तु इनकी छाया में जो लोग जीते है वे नहीं 
हैं जिन्होंने इन्हें खड़ा किया था । जब कोई विदेशी यात्री मिश्र 
जाता है तो उसे (>०0० बताता है यह (?9८०४ का मन्दिर था। 
यह उस की मूर्ति है । यह (०॥९ की प्रतिमा है। वे इनको 
दिखा दिखा कर मिश्र की पुरातन सभ्यता ओर कारीगरी की 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु आज उस सभ्यता के अनुयायी वहां पर 
नहीं हैं। मिश्र वहीं हैं, पर वहां आज जाति दूसरी है । पत्थर वही 
हैं पर उन का अभिप्राय लुप्त है। नील नदी वहीं है, पर आज उस 
पर अद्धा के फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है | इसी प्रकार जब कोई 
सह॒दयी हिन्दू देखता है कि हिन्दू जाति अतिदिन क्षीण हो रही है । 
इस की सख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इस के अधिकार विरोधी 
शक्तियों द्वारा छीने जा रहे हैं और शनः शनः हिन्दू लोग राष्ट्रीय 
दृष्टि से अपना स्वत्व खो रहे हैं, तो उस के मन में हठात्‌ यह शश्न 
उठता है कि कहीं पेगन प्रीस, पेगन मिश्र ओर पेगन रोम की तरह 
हिन्दू राष्ट्र की भी दृशा न हो। हो सकता है तब देश स्वतन्त्र हो, 
परन्तु वह स्वतन्त्रता हिन्दुत्व की लाश पर खड़ी होगी । क्‍या 
ऐसी स्वतन्त्रता आप को प्यारी होगी ९ निःसन्देह आप कहेगे-- 
नहीं, परन्तु यदि हिन्दू न जागे तो उन का यही भविष्य होने वाला 
है | हिन्दुओं की श्रेष्ठठम निधियां अजायबघर को शोमा बढ़ायेंगी 
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ओर हिन्दू लोग 77८।०७४ की तरह जीवन वितायेंगे। याद रखिये 
इतिहास किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उसने बड़े-बड़े सम्राटों 
ओर साम्नाज्यों की बाठ नहीं जोई। कालचक्र बहुत भयानक है। 
जो गिरा सो पिस गया । जो जागरूऋ है वही उस से बच सकता 
है। यह समझना सरासर भूल है क्लि हमारी सस्कृति, धर्म और 
प्रथायें सबश्रेष्ठ हैं. अतः हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता । धर्म, 
संप्कृति आदि बात राजनीतिक शक्ति के साथ ही फलती हैं । एक 
सम्रय सारे उत्तरीय अफ्रीका में इसाईयत का प्रचार था, परन्तु आज 
आज वहां से उस का लगभग खात्मा ही हो गया है। क्‍यों ? क्‍या 
कुरान की शिज्ञायें बाईबल से श्रेष्ट हैं ? नहीं, अपितु अरखों में 
इसाईयों की अपेक्षा जीवनशक्ति अधिक थी । एक समय था जब 
स्पेन की तीन चोथाई जनता इस्लाम को मानती थी, परन्तु आज 
वहां से इस्लाम कहाँ चला गया ? इस का कारणा कुरान पर 
बाईबल की उच्चता नहीं है, अपितु स्पेन के कैथोलिक राजाओं का 
मुस्लिम शासकों से अधिक शक्तिशाली होना है। वष्णाव धर्म का 
प्रचार जितना नवद्वीप में हुआ उतना ओर कहीं नहीं, परन्तु आज 
नवद्वीप में हिन्दू ४५१ लाख है ओर मुसलमान ६? लाख हैं। 
क्या हरि की अपेज्ञा अल्लाह” के नाम में अ्रधिक जाद है? 
नहीं, अल्लाह के भक्तों की भुजाओं में ताकत अधिक है। सीमा- 
प्रान्त और उसके पार के प्रदेश जहां आज पठान जातियां रहती 
है, किसी समय वे हिन्दू संस्कृति के प्रचार केन्द्र थे, परन्तु आज 
वही प्रदेश मुस्लिम प्रधान होने से पाकिस्तान” के अड्डे बन रहे 
हैं । हिन्दू लोग सभाय करते हैं ओर अपने पर होने वाले 
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अत्याचारों का विरोध करते हैं, परन्तु इसके होते हुए भी अत्या- 
चार जारी रहते हैं । विरोध करते हुए भी हिन्दू-विरोधी बिल पास 
हो जाते हैं । क्यों ? कारण यह कि हिन्दू कमज़ोर हैं। अपने 
स्वत्वों की रक्षा के निमित्त उन में संगठन का अभाव है। एक 
हिन्दू विपत्ति में अपने को निराश्रित और असहाय सममता है, 
परन्तु एक मुसलमान ऐसी अशक्तता अनुभव नहीं करता ! 
मुसलमानों में संगटणन का भाव विद्यामन है ओर हिन्दू अपनी 
जाति, बिरादरी ओर प्रान्त की भर्यादाओं के बंधनों में जकड़ा 
पड़ा है । मुसलमान के लिये इस्लाम संसार्यापी है। पवबत, 
नदी ओर समुद्र इस्लामी भाईचारे में बाधक नहीं होते, परल्तु 
हिन्दू के सम्मुख राष्ट्रीयता का भाव कभी रहता ही नहीं । राष्ट्रीयता 
उसकी वाणी में ही रहती है, परन्तु क्रिया में वह सदा जाति-पाँति 
की भूल-भुलेय्यां में फंसा रहता है। यही कारण है कि छोटे से 
छोटे मुस्लिम नौकर से लेकर बड़े से बड़े मुस्लिम अधिकारी तक 
में अपनी कोम का दुद पाया जाता है। वह अपनी स्थिति से 
भरसक जाति को लाभ पहुंचाता है ओर हिन्दुओं में एक राजा 
तक जातिचिन्तन न करके स्वार्थ-सागर में डूबा रहता है। इसी 
से हिन्दू-विद्या, धन ओर सामथ्य में सब से अधिक होते भी 
स्वार्थथव होने के कारण अत्यन्त शक्तिहीन हैं । बात-बात में 
अपमान सहते हैं किन्तु उसका प्रतिकार नहीं करते। यह निबंलता 
तभी दूर होगी जब हिन्दू अपने में हिन्दू भावना पढ़ा करेंगे। 
हिन्दू के नाते रहना ओर जीना सीखेंगे । हर बात पर 
हिन्दू दृष्टिकोण से ,विचारना सीखेंगे । तभी तीस करोड़ हिदुन्ओं 
के देश में हिन्दुओं पर चोट करने का साहस तीन काल में 
भी किसी को नहीं हो सकेगा। संकीर्णयता ओर स्वार्थ- 
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परतां से हिन्दुओं के दिल बहुत छोटे द्वो गये हैं । साहस 
ओर उत्साह जाता रहा है। किसी बड़े काम को करने की क्षमता 
प्रायः नष्ट हो गई है। यहां तक कि अपने पूर्वजों के महान्‌ कार्य्यो 
को सुनने की इच्छा भी इन में नहीं रही है । बहुतेरों को तो अपने 
पूर्वजों की विजयी यात्राओं पर विश्वास तक नहीं आता है। 
यह दासता का परिणाम है । हमें अपनी पराज्य ही स्मरण रह 
गई हैं और विजय भूल गई हैं। पहले से दी निर्बेल बनी हुई 
जाति को अहिंसा, सहिष्णुता, दया आदि के उपदेशों ने कायर 
बना दिया है। आत्मविश्वास, आशा, दृड़ता आदि गुण लुप्त 
हो गये हैं। अपनी जाति का उद्धार करने के लिये हमें द्विन्दू 
बच्चों के सम्मुख महानता का आदर्श रखना द्वोगा ॥ 
पश्चिमीय देशों के बच्चे बचपन से द्वी अपने में विजय के 
भाव भरते हैं, परन्तु हमारे बच्चे स्तन्‍्यपान के साथ ही भीरू 
बनाये जाते हैं । हमें अहिंसा का जाप छोड़ कर सैनिक शिक्षा 
लेनी होगी। अगली एक सदी तक हमें इसो पर बल देना होगा । 
मेरे लवयुवक भाईयो ! हिन्दू जाति की दुदंशा को दूर करने का 
उत्तरटायित्व आप के ही कंधों पर है । हमारी जाति में 
साधन सभी हैं, केवल उपयोग की ही कमी है। ७२ लाख संन्यासी 
महात्मा पड़े हैं । ये संसार का त्याग कर चुके है । इन्हें खाने- 
पीने की चिन्ता भी नहीं है । बड़े-बड़े अखाड़े इनको आवश्यकता 
पूर्ती के लिये पर्याप्त से कहीं अधिक हैं. । यदि ये दृढ़ निश्चय के 
साथ जाति-उद्धार का बीड़ा उठा लें तो एक ब् में दी कायापलट 
हो सकता है, संसार के ओेष्ठसम धनी हमारी जाति में विद्यमान हें । 


यदि इनका धन संगठन के कामों में व्यय हो तो हिन्दुओं को 
किसी संस्था को चन्दा मांगने की आवश्यकता ह्वी न पढ़े । इसी 


एक सो 'ोदह्‌ 


प्रकार ज्ञगद्विख्यात हिन्दू विद्वान्‌ दम में हैं । ये लोग स्वाथद्वित 
को छोड़ कर यदि जातिहित अपना उद्देश्य बनायें तो बड़ी से बड़ी 
समस्या हल हो सकती है । हमारी जांति की दशा बिखरे रेत की 
तरह है । उस में यदि सीमेंट रूपी संगठन कर दिया जाये तो हम 
संसार में महाव्‌ आश्चय के काम कर सकते हैं । अन्त में में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत को स्वराज्य कांग्रेस के मार्ग 
से न मिलेगा । स्वराज्य की सीधी राह है--हिन्दु संगठन । कांग्रेस 
तो एक अस्त होता हुआ सूस्य है ओर हिन्दुसभा अन्धकार में उद्ति 
होता हुआ चन्द्रमा है । अन्य संस्थायें आकाश के एक कोने में 
टिमटिमाने वाले नक्षत्रों के समान हैं । उठो, देश की स्वाधीनता 
के लिये, जातीय एकता के निमित्त ओर भारत की अखण्डता 
कायम रखने के लिये एक हिन्दू नाम से, एक हिन्दू ध्वज के नीचे 
हिन्दू स्वातंत्रय का उद्देश्य सम्मुख रख कर हिन्दुसभा का आन्‍न्दों- 
लन देश के कोने-कोने में प्रचलित कर दो । यद्द हिन्द ध्वज आप 
में साहस पैदा करे | राम और कृष्ण, चन्द्रगुप्त और विक्रमादित्य 
शिवा ओर प्रताप की आत्मायें आपको प्रेरित करें । आप अन्धकार 
से प्रकाश की ओर बढ़ें ! आपका मांगे विजय से विजय की ओर 
अग्रसर दो !! पराजय ओर निराशा कभी आपकी राह्द न रोके !!! 





[ यह भाषण श्री पं० चन्द्रगुप्त जी वेदाकंकार ने बकिया, सेयुक्त प्रन्ति 
में युवक सम्मेकन के प्रधान पद्‌ से दिया था-.. संभ्रहकत्तो | 


एक सी पन्‍्द्रह 





बन्धुओ ! 
आप लोगों ने हिन्दुसभा के (१६वें वार्षिक अधिवेशन का 
अध्यक्त चुन कर मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है. उसके लिये 
में आप लोगों का हृदय से आमारी हूँ । इस पद को में अपने लिये 
कोई सम्मान नहीं सममता हूँ, भअत्युत्‌ अपनी जाति की अपने प्रति 
आज्ञा सममता हूँ. कि अब भी जो कुछ शक्ति मुझ में अवशिष्ट है 
उससे अपनी पुण्यभूमि की सेवा कर सकूं 
. सब से पूरब में भारत के समस्त हिन्दुओं की ओर से एकमात्र 
स्वतंत्र हिन्दू राजा नेपाल के प्रति, जिन्होंने इस अन्‍न्धकार युग में 
भी हिमालय के उच्चतम शिखर पर हिन्दू पताका को शान से खड़ा 


एक सो सोलह 


खखा है, अपनी अ्रद्धाज्ञलि अर्पित करना कत्तेव्य सममता हूँ। 
नेपाल के महाराजा ही एकमात्र ऐसे हिन्दू हैं जो राजाओं और 
सम्राटों की सभा में सीना निकाल कर, गये से मस्तक ऊँचा करके 
उसी सम्मान को प्राप्त करते हैं जिसे इंग्लेंड, फंस, इटली आदि 
के राजा ओर राष्ट्रपति उपलब्ध हो रहे हैं । इसके पश्चात्‌ मैं दालि 
द्वीप के हिन्दुओं के प्रति अपना स्नेह भरा संदेश भेजता हूँ जो - 
कि मातृभूमि भारत से हजारों मील दूर रहते हुए आज भी हमारी 
संस्क्रति, धर्म ओर मर्यादा को अक्षुण्णा बनाये हुए हैं । हिन्दु महा- 
सभा का यह अधिवेशन एूण नहीं कहा जायेगा यदि में &फ्का, 
अमेरिका, मोरिशस आदि द्वीपों और महाद्वीपों के प्रवासी हिन्दुओं 
को सम एण नहीं करता, जो कि किसी प्रकार का दिखावा किये 
बिना इहृदेशीय संस्क्रति का विस्तार कर आज़ भी वबृहत्तर भारत! 
का निर्माण कर रहे हैं, और नाहिं हम फ्रेंच भारत' तथा 
'पोचुंगीज्ञ भारत” के हिन्दुओं को ही भुला सकते हैं। हमें ये शब्द 
ही अपने लिये अपमानजनक प्रतीत होते हैं । हमें निःसंकोच भाव 
से घोषित कर देना चाहिये कि काश्मीर से रामेश्वरम्‌ पर्य्यल्त तथा 


सिन्ध से आसाम पयन्‍्त यह देश एक है। 
“हिन्दू! शब्द की व्याख्या 
क्योंकि हिन्दुसभा की सम्पूर्ण राजनीति हिन्द” शब्द की 
परिशुद्ध व्याख्या पर निर्भर करती है, अतः सब से पहले यह्‌ 
जानना ज़रूरी है कि हिन्दुत्त्” क्‍या वस्तु है ? 
आसिन्धुसिन्धुपय्यन्ता यस्य भारतभूमिका। 
पितृभू: पुण्यभूश्वव स व हिन्दुरिति स्घृतः 
एक सो सत्रदद 


शर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जो सिन्धु नदी से समुद्र पर्यन्त इस 
आरतभूमि को अपनी पितृभूमि और पुएयभूमि समभझता है, वह 
हिन्दू है। हिन्दू शब्द की यह व्याख्या अ्रमात्मक है कि भारतखरड में 
उत्पन्न हुआ किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हिन्दू है, क्योंकि 
यह तो हिन्दुत्व के एक ही अंग की व्याख्या करता है । भारतीय 
मूल वाले धर्म को मानने सात्र से ही काम नहीं चल सकता । उसे 
इस देश को पितृभूमि भी मानना होगा | इस लिये हिन्दुत्व वह 
बस्तु है जिसके द्वारा इस राष्ट्र के लोग विविध धर्मों की जननी 
इस पुण्यभूमि के ही साथ एक समान रूप से नहीं बंधे हुए, 
अपितु, एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिहास ओर एक पितृभूमि 
के बंधन में भी दृढ़ता से जकड़े हुए हैं। इसलिये पितृभू? और 
पुण्य भू“--ये दोनों शब्द मिल कर ही हमारे हिन्दुत्व” का 
निर्माण करते हैं और हमें संसार के अन्य लोगों से प्रथक्‌ करते 
हैं । यही कारण है कि चीनी ओर जापानी हिन्दू नहीं कहे जा 
सकते । दोनों देशों के लोग भारतवर्ष को अपनी पुण्यभूमि तो 
मानते हैं, क्योंकि उन्तके धर्म का आविर्भाव इसी देश में हुआ, परल्तु 
ये इस देश को अपनी पितृभूमि नहीं कह सकते, क्योंकि उनके 
पूर्व यहाँ पंदा नहीं हुए । वे हमारे घर्मगन्धु और सहधर्मी अवश्य 
हैं, परन्तु हमारे देशवासी नहीं हैं। और हम हिन्दू लोग परस्पर 
धर्मबन्धु और देशवासी--दोनों ही हैं । चीन, जापान, बर्मा आदि 
देशों के लोग किसी भी हिन्दू धर्म महासभा” में एकत्र होकर भाग 
ले सकते हैं, क्योंकि यह हिन्दू राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्था है । 
मुसलमान, यहूदी पारसी, इसाई आदि हिन्दू की व्याख्या में 
सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि वे इस देश को अपनी पितृभूमि तो 


एक छो ध्यटारह 


मानते हैं, परन्तु इसे अपनी पुण्यभूमि नहीं सममते । यहाँ में यह 
भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि हिन्दू माम विदेशियों 
द्वारा निन्‍दा रूप में रक्खा हुआ नहीं है अत्युत्‌ू , यह तो: बदिक 
शब्द सप्तसिन्धू! का अपअंश मात्र है। आज भी हिन्दुस्थान के 
के सीमावर्ती आन्त का नाम 'सिन्ध! है और वहाँ के लोग 'सिन्धी' 
कहे जाते हैं । इस विषय को विस्तारपूर्वक जानने के लिये. में 
आप लोगों से अपनी लिखी हिन्दुत्व” पुस्तक पढ़ने का 
. आग्रह करूँगा ।#े 


हिन्दुसभा मुख्यतः राष्टरय संस्था है 


उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हिन्दूधर्म और हिन्दुत्व-- 
इन दोनों शब्दों में महान अन्तर है। हिन्दूधर्म का सम्बन्ध हिन्दुओं 
की प्रथाओं ओर मर्यादाओं के साथ है जो कि हिन्दुत्त का एक 
अंगमात्र है, परन्तु हिन्दुसभा की मित्ती हिन्दुधर्म पर नहीं, हिन्दुत्त्व 
पर खड़ी है। यदि महासभा हिन्दुधर्म की ही प्रतिनिधि संस्था होती 
तो इसका नाम 'हिन्दुधर्म महासभा होता, परन्तु इसका नाम तो 
“हिन्दु महासभा! हैं, क्‍योंकि यह हिन्दू राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था 
है। हिन्दुओं के धर्म की ही नहीं, प्रत्युत्‌ उनकी सांस्कृतिक, 
आर्थिक ओर राजनीतिक उन्नति करना ही इसका मुझ्य उद्देश्य है। 
इसलिये जो लोग महासभा को धार्मिक संस्था सममते हैं वे भारी 
गलती करते हैं । 


# चीर सावरकर कछिखित हिन्दुत्व! हमने बड़े सुन्दर रूप में 

पकाशित किया जिपमे स्तावन्‍्त्रय-वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन चरिश्र 
भी दिया हुआ है। झूह्य एक रुपया | 

-+राजपाल एण्ड संज्, सरस्वती आश्रम, अनारकली, लाहौर-- 


एक सौ उन्नीस 


कुछ सज्जन हिन्दुसभा एक राष्ट्रीय संस्था है! इतना सुनकर... 

ही चोंक उठते हैं और मुमत से प्रश्न करते हैं कि हिन्दू लोग जो 
जीवन के विविध क्षेत्रों में इतनी मिन्नता रखते हैं क्या वे सचमुच 
एक राष्ट्र हैं ? ऐसे लोगों को मेरा उत्तर है कि संसार में ऐसी कोई 
जाति नहीं है जिस में नस्ल, भाषा, धम ओर संस्कृति की पूरो 
समानता हो । किसी भी जाति की राष्ट्रों में गणना धर्म, भाषा 
आदि की एकता पर आश्रित नहीं है, प्रत्युत्‌ इन्हीं बातों में दूसरे 
राष्ट्रों से प्रथकता पर निर्भर करती है । वे लोग जो हिन्दुओं को एक 
राष्ट्र मानने से कतराते हैं वे ही ग्रेटब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 
रूस, जर्मनी आदि देशों को प्रसन्नतापूवेक एक राष्ट्र मानते हैं। इन 
देशों को राष्ट्र मानने में क्या आधार है ? इंगलंड का ही उदाहरण 
लीजिये । वहां तीन भाषायें बोली जाती हैं । नस्ल ओर रक्त को 
विषमता भी वहाँ विद्यमान है। भूतकाल में वहां के लोग परस्पर 
खूनी लड़ाईयों में भी व्याप्त रहे हैं । यदि आप यह कहें कि इन 
विषमताओं के होते हुए भी अंग्रेज़ एक राष्ट्र हैं, क्योंकि उनकी भाषा 
संस्कृति ओर उनका देश एक है, तो ये बातें हिन्दुओं में भी पाई 
जाती हैं । हमारा देश-हिन्दुस्थान-एक है जिसे विधाता ने बड़ी 
निपुणता से एक इकाई बनाया है। हमारी भाषा संएकृृत है जो 
सब प्रांतीय भाषाओं की जननी है । अनुलोम ओर प्रतिलोम विवाह 
के कारण हमारा रक्त भी मनु के समय से आज तक एक है। 
हमारी प्रथायें और संस्कार, त्योहार तथा पवे भी एक से हैं। हमारी 
पुण्यभूमि भी एक ही है। बदिक ऋषि हमारी पूजा के पात्र हैं। 
कालीदास और भवभूति हमारे अमर कवि हैं । राम और कृष्ण 
हमारे महापुरुष हैं. । प्रताप और शिवा हम सब के लिये वीरता 
के आदर्श हैं | हमारे शत्रु और मित्र एक हैं। हमने सुख ओर दुःख 


एक सो घीस 


एक साथ मिल कर मेले हैं | स्वतंत्रता में हम एक थे ओर आज 
परतंत्रता में भी हम एक हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरीका--जर्मन 
नीमो, अंग्रेज़, फ्रेंच आदि परस्पर भगड़ालू जातियों के समुदायों से 
भरा हुआ होने पर भी केवल चार-पांच सो वर्ष पुरानी संस्कृति के 
कारण एक राष्ट्र माना जा सकता हैं तो हिन्दुओं को एक राष्ट्र होने 
से कौन रोक सकता है ? राष्ट्र बनने के लिये जिन योग्यताओं की 
आवश्यकता है वे सब हिन्दुओं में सब से अधिक पाई जाती हैं 
जो कुछ थोड़ी सी ध्लनिता हिन्दुओं में विद्यमान है, वह भी अब 
लुप्तप्राय हो रही है ओर हिन्दू लोग एक राष्ट्र के रूप में उठ रहे 
हैं। जब हिन्दू स्वतः ही एक राष्ट्र हें तो उनकी हिन्दुसभा भी एक 
राष्ट्रीय संस्था है । 

हमारे कुछ देशभक्त भाई हिन्दुसभा को साम्प्रदायिक संस्था 
मानते हैं, क्‍योंकि वह हिन्दुत्व का अतिनिधित्त करती है और 
हिन्दुओं के उचित तथा न्याय अधिकारों की रक्षा करती है। ऐसे 
लोगों को में बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता और स॒.म्प्रदायिकता-- 
ये दोनों आपेक्षिक बाते हैं। कया अपने को भारतीय देशभक्‍्त' 
कहना विश्वबन्धुत्त' के सामने हीन भावना नहीं १ यदि हिन्दुसभा 
केवल हिन्दूराष््र की प्रतिनिधि है तो कया कांग्रेस केवल भारतीय 
राष्ट्र का अतिनिधित्त्व करने का दावा नहीं करती १ क्या सानव- 


राष्ट्र! के सम्मुख भारतीय राष्ट्र का विचार ओछा नहीं है ? सच्चाई 
यह है कि प्रथ्वी हमारी माता है ओर मानवसमाज्ञ हमारा राष्ट्र 
है। इस लिये मानव राष्ट्र के सम्मुख देश विशेष की राष्ट्रीयता का 
आन्दोलन साम्प्रदायिक है और संसार के इतिहास में महान्‌ 
अनथों का उत्पादक सिद्ध हुआ है। परन्तु राष्ट्र विशेष के लोग 


एक सौ इकौस 


भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के कारण अन्य शष्टों के लोगों की 
अपेक्षा एकता के सूत्र में अधिक निकटता से बंधे रहते हैं, इस 
लिये वे लोग अपने राष्ट्र की रक्षा को सवप्रथम कत्तव्य सममते 
हैं । बिल्कुल यह बात हिन्दुसभा के विषय में कही जा सकती है 
संसार का कोई भी आन्दोलन केवल इस लिये साम्प्रदायिक नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि वह सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्त 
करता है, प्रत्युत वह दोषी तब होता है जब वह दूसरे सम्प्रदायों 
के प्रति आक्रमणात्मक हो जाता है। इस आधार पर भी हिन्दुसभा 
का आल्दोलन पूर्ण राष्ट्रीय है। हिन्दुसभा, हिन्दूराष्ट्र की प्रतिनिधि 
संस्था होने से हिन्दुओं का पुनह्त्थान चाहती है। इस देश के 
साथ जितनी घनिष्टता से हिन्दुओं का भविष्य बंधा हुआ है उतना 
अहिन्दुओं का नहीं है । अहिन्दुओं में, विशेषतः मुसलमान 
इस देश से हिन्दुओं के समान प्रेम नहीं करते । उनके लिये इस 
देश में उत्पन्न होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता । उनके मुख 
सदैव मक्का ओर मदीना की ओरे मुड़े रद्दते हैं। परन्तु, हिन्दुओं की 
पित्ृभूमि के साथ-साथ पुण्यमूमि मी यही देश होने से उनका 
सबवस्व ही हिन्दुस्थान है। इसीलिये हिन्दुओं में देश का दर्द अधिक 
"पाया जाता है। ओर मुसलमानों को अपने पड़ोसी-हिन्दू की 
अपेक्षा आब और पैलस्टाईन की अधिक चिन्ता रहती है । यही 
कारण है क्लि स्वतन्त्रता के संग्राम में हिन्दू सैनिकों की संख्या ही 
अत्यधिक हा खाई देती है। हिन्दू ही फांसी पर भूले । हिन्दू दी 
अन्दमान में सड़े और हिन्दू द्वी कारागारों में बन्द हुए। आज 
कांग्रेस की ! जो शक्ति है वह सब हिन्दुओं के ही कारण है। 
इसी से हिटन्दूसभा हिन्द! और भारत” दोनों शब्दों को पर्य्याय 
एक हो घाइस 


सममभती है । हमारे लिये हिन्दूरा्र ओर भारतीय राष्ट्र एक ही 
रथ रखते हैं ओर हिन्दू राजनीति तथा भारतीय राजनीति का 
असिप्राय भी एक ही होता है | इस दशा में हमारे लिये [ता97 
[70९0९70०॥८९ का मतलब हुआ--हिन्दू राष्ट्र की स्वतन्त्रता, 
जिसमें हम अपने धर्म, संस्क्ृति आदि का पूर्ण विकास कर सके । 
भौगोलिक दृष्टि से तो भारत देश ओरंगज़ेब के समय भी स्वतंत्र 
था , परन्तु वह स्वतंत्रता हिन्दू राष्ट्र के लिये मत्यु-तुल्ण थी। इसी 
लिये राणा सांगा और राणा अताप, गुरु गोविन्द ओर बन्दा बहा- 
दुर, शिवाजी और बाजीराव हिन्दू राज्य की स्थापना के निमित्त 
आंमरण जूमते रहे ओर अन्त में मराठों, सिक्‍खों ओर राजपूतों 
ने मुंसलमानों के प्रभ्नुत्व से इस पुण्यक्षेत्र को छुड़ा कर हिन्द , 
साम्राज्य की स्थापना की । कया हमारा इतिहास यह नहीं बताता 
कि केवल भौगोलिक स्वाधीनता ही हिन्दुओं के लिये स्वतंत्रता 
नहीं हो सकती ? हमें हिन्दुस्थान इस लिये प्यारा है, क्योंकि 
यह हिन्दुओं का अपना घर है। अन्यथा भूमि की दृष्टि से सोने 
बाँदी की खाबों से भगा हुआ भारत से भी अधिक समृद्ध देश 
संसार में मिल सकता है ओर नदी की दृष्टि से मिसिस्पी भी 
उतनी ही श्रेष्ठ है जितनी कि गंगा। अन्य देशों के जंगल और 
पबेत भी भारत के जंगलों ओरर पव॑तों के समान ही सुंदर हैं । 
भारत हमें इस लिये प्यारा नहीं है क्योंकि इसके समान सुन्दर 
देश संसार में नहीं है, प्रत्युतू, यह हमें इसलिये सब से प्यारा 
है क्योंकि हमारे पितरों ओर देवताओं की भूमि यही है। यहीं 
पर हमारी माताओं ने अपनी गोदियों में बिठाकर हमें दुग्धपान 
कराया और इसी भूत्रि में हमारे पिताओं ने हमें अंगुली पकड़ 


एक सो तेइस 


कर चलना सिखाया । यहूदियों और पारसियों पर दृष्टिपात 
कीजिये। जब उनके सामने अपने देश ओर धर्म का विकल्प 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने देश का त्याग कर दिया, परन्तु अपने 
धर्म ओर संस्कृति को लेकर उसकी रक्षा के लिये सुखप्रद स्थान की 
तलाश में निकल पड़े । उन्होंने चप्पा भर ज़मीन के सुख के बदले 
अपने धर्म को नहीं बेचा | इसलिये स्वराज्य का अर्थ भूमिखणड 
की स्वतन्त्रता ही नहीं है। हिन्दुओं के लिये हिन्दुस्थान तभी 
स्वतंत्र समझा जायेगा जब हमारे धर्म, संस्क्ृति, साषा और 
प्रथाओं को पत्पने का सुयोग्य अवसर उसमें रहेगा। हिन्दुत्व को 
खोकर उसकी लाश पर खड़ा कर हुआ स्व॒राज्य हमें कटापि मान्य 
नहीं हो सकता । 


अल्पमतों की समस्या 


महासभा चाहती है कि भारतीय राष्ट्र विशुद्ध भारतीय बने। 
नोकरी, पद, टेक्स, वोट, किसी भी विभाग में धर्म और नस्ल 
विशेष के कारण किसी भी व्यक्ति से पक्तपात न किया जाये। 
योग्यता के आधार पर ही सब से व्यवहार किया जाये। संसार 
के अन्य देशों की भाँति बहुमत की भाषा और लिपि ही राष्ट्रीय 
भाषा और राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिये। एक व्यक्ति को एक ही 
वोट, यही हमारा न्याय संगत सिद्धान्त है। यही हिन्दुस्थान 
का राजनीतिक आदर्श है। कया इस से अधिक राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण ओर हो सकता है ? न्याय की मांग तो यह है कि 
में स्पष्टया घोषित करूं कि हिन्दुसभा का दृष्टिकोण कांग्रेस 
की वत्तमान नीति से कहीं अधिक राष्ट्रीय है। हिन्दू लोग 
उस से अधिक कुछ नहीं चाहते जो उन्हें इस देश के नागरिक 


एक सो चोबीस 


होने की हैसीयत से प्राप्त होना चाहिये। यद्यपि हमारा इस देश 
में बहुमत है तो भी बहुमत के नाते हम कोई विशेषाधिकार नहीं 
चाहते | क्या मुसलमान ऐसे भारतीय राष्ट्र में सम्मिलित होने 
को तय्यार हैं ? क्‍या वे इस बात के लिये उद्यत हैं कि मुसलमान 
होने के नाते वे किसी प्रकार की रियायत न मांगें ! क्योंकि 
उन का मुसलमान होना कोई पुण्य का चिन्ह नहीं है ओर हिन्दू 
होना कोई पाप कममो का फल नहीं है । 


मुसलमानों की अराष्ट्राये चालें 


समारे सौभाग्य से मि० जिन्ना ओर उनकी लीग ने अपने 

इरादे प्रकट कर दिये हैं । में उन्हें इस के लिये धन्यवाद देता हूँ। 
संदेहात्मक मित्र की अपेत्षा प्रकट शत्र भला होता है। आज 
तक मुसलमानों की मनोजृत्ति बताने में हमें कठिनता होती थी, 
परन्तु अब उन्होंने अपनी मनोदशा का स्वयमेव दिग्दुशन करा 
दिया है। मुस्लिम लीग शुद्ध उदें को भाख की राष्ट्रभाषा 
बनाना चाहती है । वे 'वन्देमातरम' गीत को सह नहीं सकते 
हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिये इस की कांठ- 
छांट कर दी, परन्तु मुसलमानों को वन्दे मातर्म! शब्द ही सद्ध 
नहीं है। वे तब तक सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि कोई 
मुसलमान ही पाकिस्तान की प्रशंसा में गीत नहीं बनाता । एकता 

के चकर में पढ़े हुए कांग्रेसी यह नहीं समझते कि हिन्दु-मस्लिम 
.. एकता में रुकावट एक-दो गीत अथवा दो-चार शब्द नहीं हैं। 
यदि ऐसी ही बात रहती तो हम एकता के लिये दर्जनों गीत और 
सेंकड़ों शब्द त्याग सकते थे, परन्तु हम जानते हैं. कि यह प्रश्न 
इतना सीधा नहीं है जितना कि हमारे कांग्रेसी मित्र सममते हैं। 


एक सो पचीस 


मुसलमानों का वास्तविक उद्देश्य इस देश में फिर से झुस्लिम 
राज्य कायम करना है। गीत आदि का विरोध तो उस के बाह्य 
चिन्ह हैं। हिन्दुसभा के प्रधान होने के नाते में यह स्पष्ट कर 
देता चाहता हूँ कि हम इस बात को किसी भी दशा में न होने 
देंगे, क्योंकि ऐसा करने से न केवल हिन्दुओं का ही भल्ला है, 
अपितु, राष्ट्र की भलाई भी इसी में हैं । हमारी इस चेतावनी को 
सुन कर मोलवी फ़नललु हक ने बंगाल के प्रधानमंत्री के 
आसन से हिन्दुओं को धमकी दी है कि में अपने भ्रान्त 
में हिन्दुओं को सता दूंगा । बंगाली हिन्दुओं के बलिदान 
से आज मोौ० हक ने जिस पद को प्राप्त किया है उसी 
पद से वह हिन्दुओं को धमका रहा है, परन्तु उसे निश्चय 
जानना चाहिये कि बंगाली हिन्दू टेढ़ी खीर हैं । उन्होंने 
लाडे कजन जसे हटीले ब्रिटिश अधिकारी को घुटने टिकाये हैं। 
यदि मौ० हक ने बंगाली हिन्दुओं पर किसी प्रकार का श्रत्याचार 
किया तो महद्दाराष्ट्र के हिन्दू अपने यहां उसका बदला लेने सेन 
चूकेंगे। हम इंट का जवाब ईंट ओर पत्थर का जवाब पत्थर से 
दूंगे । साम्प्रदायिक निर्णय और फिड्रेशन के विषय में मुसलमानों 
का रुख विश्व विदित ही है । आज्ञ तो वे पाकिस्तान की स्थापना 
के लिये हमारी भारतमाता का अंगच्छेद ही करने पर उतारू हैं। 
में कहता हूँ-खबरदार ! खबरदार ! हिन्दुओं की दुदंशा सोचने 
से पूवे ओरंगज्ञेब की कथा याद करो । दिल्ली के राजसिंदासन पर 
बेठ कर भी वह अपने मनोस्थ पूर्ण नहीं कर सका था । इसके 
विपरीत उसने अपने ही हाथों से अपनी कबर खोदी थी । निश्चय 
ही जिन्ना ओर हक वह करने में असफल द्वोंगे जिसे ओर रंगज्ेब 


नहीं कर सका था । 


एक सौ छबीस 


एकता तभी होंगी जब मसलमाव चाहेंगे 


हिन्दुओं को समक लेना चाहिये कि इस स्थिति का मुख्य 
फारण हिन्दुओं का एकता के पीछे पागल बनना है । जिस दिन से 
हमने मुसलमानों को बताया है कि तुम्हारे बिना स्वराज्य नहीं 
मिल सकता उसी दिन से एकता होनी असम्भव हो गई है । जब 
कोई बहुमत जाति अपने स्वाभिमान को बेच कर अल्पमत जाति के 
चरणों में गिड़गिड़ाती हैं. तो वह न केवल उस देश में अल्पमत 
जाति का अभुच्त ही स्थापित करती है, प्रत्युत्‌ बहुमत ज्ञाति का 
सबंनाश ही कर डालती है । इसी का परिणाम है कि आज 
मुसलमान यह धमकी दे रहे हैं कि हम तब तक हिन्दुओं से न 
मिलेंगे जब तक हमारी मांगें न मानी जायेंगी । हिन्दू लोग इस 
स्थिति में स्पष्ट घोषणा कर देवें-- बन्धुओ ! हम केवल उस प्रकार 
कौ एकता के इच्छुक हैं. जिससे एक व्यक्ति का एक ही बोट के 
सिद्धान्त पर ऐसे भारतीय राष्ट्र की सृष्टि होगी जिस में धर्म, जाति, 
भाषा, रंग आदि के कारण किसी से पक्षपात न किया जायेगा ।” 
मुसलमानों की राष्ट्र विरोधी मनोद्वत्ति का ध्यान रखते हुए लेक 
चैक” हम कदापि न देंगे--हम ऐसा स्वराज्य लायेंगे जिसमें हमारा 
'स्वत्व! सुरक्षित रहेगा । हम आअंग्रेज़ों से इसलिये नहीं लड़ते कि 
इस देश के स्वामी मुसलमान बन जायें। हम अपने घर के स्वामी 
स्वयं बनना चाहते हैं । हिन्दुत्त को खोकर ग्राप्त किया हुआ 
स्वराज्य आत्महत्या के तुल्य है । इसलिये भविष्य में हिन्दु- 
मुस्लिम एकता के लिये हमारा फ़ामूला इस प्रकार होना चाहिये- 
यदि तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते तो तुम्हारे बिना 
ही और यदि विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी, दम हिल्द्‌ 


एक सौ सचाईस 


लोग स्व॒राज्य की लड़ाई उसी प्रकार जारी रक्खेंगे जिस प्रकार हम 
भूतकाल में लड़े हैं ।” 


जहां तक मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियों का प्रश्न है, 
उन से एकता करने में कठिनाई नहीं है । पाससी लोगों ने दादा 
भाई नॉरोे जी से लेकर मैडम कामा पय्येन्त स्वतंत्रता की लड़ाई 
में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है । ये लोग न धर्मान्ध हैं और 
नाहिं विरोधी हैं । सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये हिन्दुओं के निकट हैं। 
यही बात कुछ हद तक इईसाइयों के लिये कही जा सकती है। 
यद्यपि स्वातंत्य-संग्राम में इनका योग कम रहा है, तथापि ये हमारे 
उद्देश्यों में रोड़ा भी नहीं बने है । इन में धर्मान्चता भी बहुत नहीं 
है ओर ये बढ़े मिलनसार हैं। यहूदियों की संख्या अत्यल्प है और 
वे हमारी आकांज्ञाओं का विरोध भी नहीं करते हैं । ऐंग्लो-इंडियन 
लोगों को उनकी संख्या से बहुत अधिक अधिकार मिले हैं। 
स्वतंत्रता प्राप्त होते ही यह अन्याय दूर कर दिया जायेगा । परस्तु 
मुसलमान इन सब अल्पमतों से भिन्न प्रकार के हैं । ये लोग जिस- 
किसी प्रकार इस देश में मुस्लिम राज्य स्थापित करने के इच्छुक 
हैं इसलिये इनके साथ मिलते हुए हमें सदा जागरुक 
रहना होगा। 
केवल हहैन्दुत्त्ताभिमानियों को वोट दो 
ऐसी दशा में में आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप 
लोग हिन्दू के नाते जीना सीखें । हिन्दू नाम से घबराना छोड़ दें। 
हिन्दू होना कोई देशद्रोहिता नहीं है । राम, ऋष्ण, शिवा 
ओर प्रताप की जाति में उत्पन्न होना कोई अपमान की बात नहीं 


एक सौ अट्ठाईस 


है। इस सूर्य मण्डल के नीचे हम भी इस देश में हिन्दू कौ हैसीयत ' 
से शक्तिशाली जाति के रूप में जीना चाहते हैं । इस लिये शुद्धि 
खआनदोलन को पुनर्जायृत कीजिये | इस से हमें न केवल धार्मिक 
लाभ ही होगा, अपितु, राजनीतिक सहयोग भी मिलेगा । पारस्परिक 
- संगउन में तत्पर हो जाईये । जो-कुछ थोड़ी सी राजनीतिक शर्ति 
आपको प्राप्त हुई है, उस पर कब्जा कीजिये । मुसलमान चुनाव में 
केवल उन्हें ही वोट देते हैं जो पक्का मुसलमान होता है ओर 
मुस्लिम हितों की रक्षा का वचन देता है । परन्तु हिन्दु मूखंतावश 
उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो ऋपने को हिन्दु कहते हुए 
सकुचाते हैं, किन्तु मुसलमानों के संम्मुख हिन्दुओं के न्याय्य 
अधिकारों को बेचते हुए जिन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता । इसी 
से आज मुस्लिम लीग की इतनी शक्ति बन गई है ओर हिन्दुओं की 
उपेज्ञा होने लगी है । यदि आप चाहते हैं कि हिन्दुओं के हितों की 
रच्ता हो तो आप लोग केवल उन्‍हें ही चुनावों में बोट दें जो अपने 
को हिन्दु कहने में गये समझे ओर हिन्दू हितों की रक्षा के लिये 
वचनबद्ध हों । इस प्रकार प्रकार सच्चे हिन्दुओं को जब आप 
चुनेंगे तो वे सात श्रान्तों में संत्रीमएडल बना कर उसी कार हिल्दू 
हितों की रक्षा करेंगे जिस प्रकार मुस्लिम मंत्रीमण्डल करते हैं। 


हमारा भूत उज्ज्वछ था, भविष्य भी उज्ज्वल होगा 


अन्त में में आप को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप 
अपने में हिम्मत न हार ओऔर दृह आत्मविश्वास खरे तो वह 
सब मैदान जो हम खो चुके हैं शीघ्र ही पुनः हस्तगत किया जा 
सकता है | हम में आज भी ऐपी जीवनक्ति विद्यपान है जो 
संसार की अन्य किसी भी जाति में नहीं है। हमने प्रागेतिहासिक 


एक सो उनतीस 


काल में देत्यों ओर असुरों को हराया था। इस जीवन-संग्राम में 
बड़ी-बड़ी जातियां समाप्त हो गई, किन्तु हम हिन्दू लोग किसी 
अलोकिक शक्ति की महिमा के कारण आज भी करोड़ों की संख्या 
में जीवित हैं । प्रत्येक जाति के जीवन में चढ़ाब-उतार आया ही 
करते हैं । वह इंग्लैएड जो आज संसार भर पर साम्राज्य स्थापित 
किये हुए है एक दिन वह भी रोमन लोगों की झाद्घाज्य-लिप्सा 
का शिकार हुआ था। हमें भो बड़ी-बड़ी आपादार्ये सहनी ही 
पड़ेगी और उन पर विजय भी पानी होगी । म्रीक लोग सिकन्दुर 
के नेतृत्व में उब समय के समस्त संसार पर टूट पड़े, परन्तु वे 
हिन्दुस्थान को न जीत सके | चन्द्रगुप्त मोश्य खड़ा हुआ और 
उसने श्रीकों को बुरी तरह परास्त करके उन पर अपनी सांस्कृतिक 
ओर राजनीतिक छाप बिठा दी। तीन शताब्दि बाद हृण लोग 
टिड्डी दल की तरह टूट पड़े । समस्त योहप ओर आधा 
एशिया उनके चरणों में पड़ा था । रोमन साम्राज्य को उन्होंने 
छिन्न-भिन्न कर दिया। दो सो वर्ष के निरच्तर युद्धों के पश्चात 
ध्पल्त में वीर विक्रमादित्य के नेतृत्व में हमने हूणों को भी 
मार भगाया। यशोघर्मा ओर शालिवाहन की शक्तिशाली सेनाओं 
ने शर्को को कुचल डाला। आज वे शक, हूण इत्यादि कहां 
हैं ? उनके तो नाम ही आज लुप्त हो गये हैं । इस के 
शताद्वियों बाद मुसलमानों ने हम पर: हमला किया। वे विजयी 
हुए ओर उन्होंने अपने राज्य स्थापित किये, परन्तु शिवाजी की 
उत्पत्ति फे समय से युद्ध के देवता ने सदा हमारा साथ दिया। 
हमने उन्हें अनेकों संग्रामों में परास्त किया । उनके नवाबों, शाहों 
ओर बादशाहों को घुटने टिकाये और अन्त में पानीपत संग्राम 
में हिल्दू सेनापति भाऊ जी पेशवा ने मुगल सिद्दासन के ही टुकड़े 


एफ सो तीस 


कर दिये। महादजी शिंदे ने मुगल सम्राद्‌ को कंढी ही बना 
लिया था। एक बार फिर से इस देश में हिन्द राज्य स्थापित हो 
गया था। मुसलमानों से छीने हुए प्रदेशों को अभी हम ठीक तरह 
संभाल भी न सके थे कि अंग्रेज़आ धमके ओर उन्होंने सब प्रदेश 
हम से जीत लिये। यद्यपि हम लड़ाई हार चुके हैं, परन्तु हमने 
हिम्मत नहीं हारी है हम युद्ध में परास्त हुए हैं, परन्तु हमने 
मेदान नहीं छोड़ा है। हमारा स्वातंत्र्य संग्राम जारी है | कोन 
जानता है कि अगला कोई भाग्यशाली प्रधान हिन्दुसभा के अध्यक्ष 
पद्‌ से यह घोषणा करता हुआ सुनाई दे-- जिस प्रकार हमने ग्रीकों, 
शकों, हूणों और मुग़ल्ों को पछाड़ा था और इस भारत भू को 
बन्धनमुक्त किया था उसी अकार हमने अंग्रेजों से भी अपनी भारत 
भूमि स्वतंत्र करा ली है। हिल्दू राष्ट्र की पताका आज गये से 
हिमाचल के शिखरों पर लहरा रही है। आज हिन्दुस्थान स्वतंत्र 
है ओर हिन्दुत्व विजयी हुआ है ।” 


फक्कतकातजसशप्वाकर७-०-नपकमपार पहथातककलपफा्बीत 0 ५500... धिडहवटजतामापट 


[ यह व्याख्यान हिन्दू शष्ट्पति वीर सावस्कर ने अहमदाबाद में अखिल 


०५ क च्छ | गा ््‌ः 
भारतीय हिन्दु सहाखभा के अध्यक्षपद्‌ ले दिया था--श्षम्रहकत्ता ] 


एक सो इकतीस 


खरी-खरी वातें 


[ स्व॒० देश भक्त छा० हरद॒याल जी ] 





मुझे यह सूचना मिली है कि कतिपय देशभक्त मुसलमानों ने 
मुझे प्रमत्त! या पागल की उपाधि दी है, क्योंकि मैंने हिंदू-मुस्लिम 
बाद-विवाद के विषय में अपने तुच्छ भावों को प्रकट किया है। 
में इस प्रमत्त' की उपाधि को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। में स्वदेश 
से दूर बठे हुए कुद्ठ व्यक्तिगत भावों को प्रकट करना चाहता 
था। मैंने केवल बिद्वतता के दृष्टिकोप्न से इस प्रश्न पर प्रकाश 
डालने का ग्रयन्न किया है । सम्भव है ये विचार अशुद्ध और 
निराधार प्रमाणित हों और यह भी सम्भव है कि इन भावों और 
विचारों में भारत की स्वाधीनता का रहस्य छिपा हो । यह भविष्य 
को बात है। कौन बता सकता है कि कब ओर किस प्रकार 


एक सो बत्तीस 


स्वराज्य प्राप्त होगा ? स्वदेश प्रेमी, इतिहास और राजनीति शास्त्र 
का अध्ययन करके अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं। 
रोग एक है, चिकित्सक बहुत हैं । देखें, किस की औषधि सफल 
होती है १ 

इस विषय में निरथंक कोसने ओर व्यक्तिगत आल्तषेपों की 
आवश्यकता ही नहीं । एक युक्ति के समत्ञष दूसरी युक्ति प्रस्तुत 
करनी चाहिये ताकि भलीभाँति वाद-विवाद-पूवेक विचार किया 
जा सके | लात तो गधा भी मार सकता है । 

इसके अतिरिक्त में तो वास्तव में पागल हूँ और कुछ प्रतिशत 
हिन्दुओं को भी अपने साथ पागल बनाना चाहता हूँ । यदि एक 
करोड़, केवल एक करोड़ हिन्दुओं के मन और मस्तिष्क में मेरी 
अपेत्ञा आधा भी पागलपन आ जाये तो हिन्दू जाति न केवल 
समस्त भारत और काबुल का राज्य ले लेगी अपितु, पूर्वीय 
अफ्रीका, फ़िजी, मॉरीशस आदि देशों पर भी आधिपत्य जमा 
लेगी । यही हिन्दू-संगठन के थवागल भक्तों ओर सेवकों का आदश 
होना चाहिये । 


निस्सन्देह में तो हिन्दू नवयुवकों को वीरो और योद्धाओं के 
उस ऐश्वय्यपूणं पागलखाने में प्रविष्ट कराना चाहता हूं जहाँ 
त्याग को लाभ, निर्धनता को धन ओर मृत्यु को जीवन समझा 
जाता है। में तो ऐसे ही पक्के, पूर्ण ओर पवित्र पागलपन का प्रचार 
करता हूँ । इसीलिये इस पागल” की उपाधि का सम्मांन करता 
हुआ इसे सह्ष स्वीकार करता हूँ । 

हिन्दू संगठन के पुनीत आंदोलन की उन्नति हो रही है। 
हिन्दुसभाएँ बन रही हैं । बस, यही स्वाघीनता का मांगे है । यह्टो 
स्वराज्य की सीधी राह है । इससे दासता की बेड़ियां कट ज्ञायेंगो, 
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इससे हिन्दश्थान के ओर पंजाब के इतिहास में एक नये युग का 
धारस्स होगा | इसी के लिये पंजाब की पुण्य भूमि ने आज 
इस कायरता और वाक-पटुता के समय में भी शहीद और शूरबीर 
उत्पन्न किये हैं । 

परन्तु क्या यह आन्दोलन कोई नया जान्योलन है ? क्‍या 
यह क्रांति आज आरस्म हुई है ? क्‍या हम लोग इसके जन्मदाता 
हैं ? नहीं, कदापि नहीं, इस आदोलन के उत्पादक ओर जन्म- 
दाता तो वदिकऋछप्ि-शल्शीकि, व्यास, कालिदास, बुद्ध ओर 
अशोक, भगवान राम ओर कृष्ण, श्री गुरु तेग्रबहादुर ओर गुरु 
गो बीर बरागी, शिवाजी, महाराजा राजीतसिंह, महा- 
राणा प्रताप, छत्नसाल, दुर्गादास राठौर और स्वामी अ्रद्धानन्द हैं। 

यह आंदोलन हज़ारों वर्षा से चला आ रहा है | हाँ, पंजाब 
में बहत शताब्दियों तक यह आंदोलन निबेल हो गया था । तब 
गुरु तेगबहादुर ने इसे पुनर्जीबित किया ओर उसके अनुयायियों 
ने इसे सफलता का मुकुट पहनाया । सन्‌ १८४५, ४६ को 
पराजय के पश्चात्‌ यह आंदोलन छुछ दब सा गया यद्यपि 
गुर रामसिंह के अनुयायियों ने चेतावनी भी दी । अब फिर यह 
आंदोलन उसी पवित्र कार्य की पृर्ति के लिये आरम्भ किया 
गया है ताकि गुरुओं का जीवन-उद्देश्य सफल हो ओर इस 
पावन मातृभूमि पर हिल्दू, स्वराज्य-एुख-स|्णक्ति का उपभोग 
कर सकें । 

हम हिन्दू स्वराज्य ओर शुद्धि द्वारा ही स्वदेश को सदव 
के लिये सुख, शांति ओर एकता रूपी घन से घनी कर सकते हे 
शेष ल्लीपापोती व्यर्थ की विडम्बना है । वह केवल जस कच्ची 
 भीति की नाई है जो वर्षा से बेठ जायेगी । में डके की चोट कहता 
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हैँ कि हम हिन्दुस्थान में हिन्दू स्वराज्य प्रतिष्ठित करेंगे । हिन्दु- 
स्थान को ऋषियों का शुद्ध भारत बनायेंगे। में यह घोषणा करता 
हैँ, जिनके कान हों वे सुन लें, हाँ, सब मतावलम्बी सुन लें । क्‍या 
कुलिया में गुड़ फूट सकता है ? क्‍या कानाफूसी और भूठी बातों 
से इतने बिशाल देश के राष्ट्रीय-आंदोलन को सफलता सिलल 
सकती है ? यह असम्भव है । हिन्दू स्वराज्य और शुद्धि के 
आंदुर्शा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्युत , शतबार दुह्दरा कर 
- कहता हूँ कि हिन्दुओं की रक्ता केवल इसी मार्ग से हो सकती है 
परन्तु कुछ एक सावधान राजनीतिज्ञ धीरे से मेरे कान में कहते 
हैं, खबरदार इतना न चिल्लाओ, कहीं मुस्लिम नेता न सुन लें 
वे क्रद्ध हो जायेंगे, समझोता नहीं करेंगे, ओर कांग्रेस में न 
आयेंगे। चुप ! चुप !! हृदय,से तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि 
हम भी हिन्दू हैं, परन्तु इस प्रकार खुल्लमखुल्ला कहने ओर लिखने 
से देष बढ़ जायगा ओर मुसलमान क्रद्ध हो जायेंगे। बस जरा चुप 
रहो, ऐसी बातें कहने की क्‍या आवश्यकता है ?” 
मेरा उत्तर स्पष्ट है, मेरे अन्तरात्मा का यह सन्देश है, मुझे 

न मुसलमानों से समझोता करना है ओर न कांग्रेस के जलसे में 
जाना है। मुझे न ऊपरी दिखावे से काम है, न पत्रों के सम्पादकों 
का भय है । मेरे अन्दर एक दृढ़ विचार है ओर यही मेरा स्पष्ट 
कतव्य है | यदि हिन्दू जाति के राख के ढेर के नीचे कहीं ज़रा भी 
सुलगती हुई चिनगारी शेष है तो उस पर फूँक मार-सार कर ऐसी 
प्रचण्ड ज्वाला उत्पन्न कर दी जाये जिसमें हमारी दासता ओर 
दरिद्रता, दीनता ओर हीनता सदव के लिए जल्न-सुन कर भस्सी- 
भूत हो जाये । 

...._ भारतवर्ष यदि इसाई हो जाय या कुछ ओर बन जाये तो 
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हमारा भारत” नहीं रहेगा । जब हमारी ऋषि-भापा, हमारा इति- 
हास, हमारे पं और त्योहार, हमारा नाम और हमारी संस्थाएँ 
यहाँ नहीं रहेंगी तो हमारी बला से, इस देश में कोई बसे । यदि 
हिन्दुस्थान, हिन्दुओं का स्थान नहीं रहेगा तो हमारी जातीयता 
नष्ट हो जायेगी । 

बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया । 

उसकी बला से बूम रहे या हुमा रहे॥ 

स्व॒राज्य के लिये मुसलमानों की सहायता की अपेज्ञा क्‍यों 
है ? मेरा यह प्रश्न है। यदि कुछ देशग्रेमी यह कहें कि केवल 
हिन्दुओं के बल से स्वराज्य नहीं मिलेगा, तो इस बात का क्‍या 
प्रमाण है कि हिन्दू और मुप्तलमान मिल जायेंगे तो स्व॒राज्य अवश्य 
ही मिल जायेगा | यह भी कुल्लेक कांग्रेसी नेताओं की मनमानी 
बात है। सन्‌ ५७-४८ में हिन्दू ओर मुप्तल्मानों का ऐक्य था तब 
कोनसा तीर मार लिया ? दोनों को पराजय मिली । खिल्ञाफ़॒त 
आन्दोलन के समय बड़ा एका था, तब्र कया स्वराज्य मिल गया ! 

में कहता हूँ कि यदि हिन्दू स्वयं अपनी रियासत नहीं बना 
सकते तो दूसरे की सहायता से कुछ भी लाभ न होगा । दोनों ही 
असफल होंगे ओर यद्दि हिन्दू स्वयं अपना स्व॒राज्य ले सकते हैं तो 
दूसरों की सहायता की आवश्यकता ही क्‍या है ? 

में इस घातक भावना के विरुद्ध हूं कि हिन्दू स्वयं 
स्वराज्य नहीं ले सकते ।” में अपनी प्रबल आवाज उठाता हूँ कि 
यह विचार हिन्दुओं के लिये हलाहल विष है। 
शुद्धि के आदर्श को छोड़ देना अपनी राष्ट्रीय आत्मा का 

हनन करना है । हिन्दुओं से यह न कहो कि अन्य जातियों का 
साहाय्य आवश्यक है, प्रत्युत्‌ उन्हें यह सिखाओ कि यदि अन्य 
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मतावलम्बी सहायता देना भी चाहें तो उसे स्वीकार न करो । यह 
स्व॒राज्य का कठिन मांगे है । जिसे अपने बाहुब॒ल पर विश्वास है 
उसकी विजय होगी । जो अन्यों से संधि और सममकोते करता 
फिरता है और अपनी मान-मर्यादा का मान नहीं करता--वह ओर 
उसके विजातीय संगी-साथी सब मारे जायेंगे । जब बिगाने लोग 
प्राचीन भारत की सब संस्थाओं का निरादर करके फ़ारसी ओर 
अरबी सभ्यता का भारत में प्रचार करते हैं, तो हम उनके साथ 
मिल कर काम नहीं कर सकते । 

हिन्दुओं की अनियमता, मूखेता ओर मूढ़ता की भी कोई 
सीमा तो होनी चाहिये। यदि हिन्दू प्रति वषे रामचन्द्र का त्योहार 
मनाते हैं तो उनको उन विरोधियों से अवश्य दूर रहना होगा जो 
रामचन्द्र का नाम हिन्दुस्थान की पुण्य-भूमि से पूर्णतया भुला देना 
चाहते हैं। यदि हिन्दू, संस्क्रत और साहित्य से श्रेम रखते है तो 
तो उन सज्जनों से उन्हें अवश्य यह सत्र कुछ स्पष्ट निवेदन करना 
होगा जो फारसी ओर अरबी साहित्य को हिन्दुस्तान में प्रविष्ट 
कर रहे है । द 

हिल्दुओं को कुछ तो अपने नियर्मों और सिद्धान्तों का पालन 
करना चाहिये । सच बात तो यह है कि हिन्दुओं को अपने 
सिद्धान्त या संस्था से प्रगाड़ प्रेम नहीं है । यह फ़ारसी पढ़ने पर 
भी तैयार हैं । उद्देश्य केवल रुपया है । जब तक इन्हें रुपया मिले 
ओर उनकी जान बची रहे, चाहे बच्चे मले ही नष्ट हो जायें तत्र 
तक ये सुखी हैं । राष्ट्रीय या धार्मिक सिद्धान्त जायें झाड़ में । 

इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता असंभव दीख पड़ती है । 
मैं इस रोग का उपचार बताता हूँ, वह यह कि अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं 
से प्रेम बहुत बढ़ाया जाये । अपनी भाषा,अपना इतिहास,अपने त्योहार 
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अपने सहापुरुष, अपना वेष, झपना एपार्छ “र इत्यादि अपनी 
हिन्दू संस्थाओं के ग्रति जितना ग्रेम उत्पन्न किया जायेगा, उतना 
ही दूसरों को सहायता लेना निरर्थक और निमूल अतीत होगा। 
जो हिन्दू स्वयं क्षण-क्षण। में अपनी इन प्राचीन संस्थाओं की जड़ 
काट रहे हैं, उनके साथ किस ध्येय को लेकर कार्य॑ किया जाय | 
अब रहा यह प्रश्न कि क्‍या यह सम्भव है १ इसका उत्तर यह है 
कि ' प्रत्येक मनुष्य को अपने साहस और सामथ्य के शअनुकूल 
ही चिन्ता होती है” । कोई भी उच्च और कठिन आदर्श केवल उन 
आत्माओं की बुद्धि में आ सकता है जो बहुत त्याग करने पर 
उद्यत हों । वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को देखकर 
हो कह सकता है कि अमुक कार्य - स्व है अथवा असम्भव | जिन 
कायर और स्वार्थपरायण हिन्दुओं को “केवल होगा वही जो 
राम रचि राखा” कहना आता है, उनके लिये सब कुछ कठिन है । 
उनको सम्मति में स्वराज्य प्राप्ति अत्यन्त ही असम्भव है, क्योंकि 
हिन्दू और मुसलमान अत्यन्त निर्बल और वश्यसमर्थ हैं और 
अंगरेज़ों का भाग्य-सूर्य शिखर पर है। 


परन्तु जिन हिन्दुओं के हृदय में ऋषियों, बीर-योद्धाओं और 
गुरुओं की शिक्षा काम कर रही है, उनके लिए न केवल हिन्दू 
स्वराज्य अत्युत्‌, शुद्धि और अफगानिस्तान को जीत लेना भी 
सम्भव है। यह केवल अपने साहस पर निर्भर है । 





एक सो अद्चीस 





पर अ5700/28 
9५ 
ई ६११ ( 


| देशभक्त लाला हरदयाल जी 


हिन्दू संगठन से ही भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित होगा। 
जिस समय मैंने हिन्दू-मुसलिम समस्या पर कुछ विचार प्रकट किये 
थे, उस समय मुझे यह बिलकुल भी ध्यान न था कि सारे इस्लामी 
समाचारपत्र ओर कुछ हिन्दू समाचारपत्र भी मेरे लेखों पर 
इतना ध्यान देंगे ओर इस प्रकार टीका-टिप्पणी करेंगे कि मानों 
मैंने एक तहरीरी बम फेंक दिया है । इस आन्दोलन से मुझे बड़ा 
आश्चय हुआ है । अब मुझे विश्वास हो गया है कि हिन्दुओं में 
राजनीति का ज्ञान बहुत कम है ओर मुसलमानों में स्वाथ और 
मुहज़ोरी का कुछ ठिकाना नहीं है । क्‍ 

अस्तु, अब में अपना राजनैतिक स्वीकारपत्र ( क्सीयतनामा ) 


एक सो उनतालीस 


लिखता हैं. कि जिससे नवयुवकों ओर देवियों को अपना कुछ 
कतव्य ज्ञात हो सके । यूँ तो मुझे आशा है कि में बहुत वर्षो तक 
देश ओर जगत की सेवा कर सकूंगा, परन्तु जीवन का कुछ भरोसा 
नहीं है । न मालूम कब शरीरान्त हो जाय । इस कारण में आज 
हिन्दू जाति के राजनेतिक आदर्श के विषय में कुछ विचार प्रकट 
करता हूँ । 


सम्भव है कि आज कुद्ध उत्साहहीन और देशभक्त भी मेरी 
निन्‍्दा करें, परन्तु भविष्य में स्वतन्त्र भारत ओर स्वतन्त्र पंजाब 
के स्कूलों में यह लेख लड़के ओर लड़कियों की पाख्य पुस्तकों में 
सम्मिलित किया जञायगा । मैं कहता हूँ कि हिन्दू जाति, भारतवर्ष 
ओर पंजाब का भविष्य निम्न चार आदर्शो पर निभेर है :-- 

(१) हिन्दू (आय) संगठन (२) हिन्दू राज्य स्थापित करना 
(३) इस्लाम ओर ईसाईयत की शुद्धि (७) अफ़गानिस्तान और 
सरहद की विजय ओर शुद्धि । 

यवनों आर ईक्षाइयों के विशेशी मत 

जब तक हिन्दू जाति इन चार बातों को पूर्ण नहीं करेगी तब 
तक भावी सन्‍्तान सवंथा भयभीत रहेगी और हिन्दू जाति की रत्ता 
असम्भव होगी । हिन्दू जाति जिसके £ या १० भाग हैं एक देश 
में बसती है । इसका एक इतिहास है ओर इसकी एक सी संस्थाएँ 
है। परन्तु यवन और ईसाई इस एकता के फनन्‍्दे से बाहर रहते हैं, 
क्योंकि इनके मज़हब विदेशी हैं ओर वे फारसी, अरबी और 
अंगरेज़ी संस्थाओं को प्रिय समभते हैं । फिर इन दो मतों के अनु- 
यायियों की शुद्धि इस प्रकार करनी होगी कि जसे कोई व्यक्ति 
आंख से कंकर निकाल कर फेंक देता है। इसके अतिरिक्त अफुगा- 


एक सो चालीस 


निस्तान ओर सरहद का पहाड़ी इलाका पहिले भारतवर्ष का भाग 
था, परल्तु अब यवनों के प्रभाव में है । वहां से युद्धप्रिय बीर 
जातियां आक्रमण करके हमारी सभ्यता का नाश कर सकती हैं। 
क्या हिन्दुओं ने इतिहास से कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है १ 

जिस प्रकार नैपाल में हिन्दू सभ्यता है, उसी प्रकार अफ़गा- 
निस्तान ओर सरहद पर भी हिन्दू संस्थायें होनी आवश्यक हैं, 
नहीं तो स्व॒राज्य प्राप्त करना व्यथ होगा; क्योंकि पहाड़ी जातियाँ 
सबंदा वीर और मूखी होती हैं । यदि वे हमारी शत्रु बन जायेगी 
तो देश बिल्कुल बेकसी की हालत में रहेगा ओर फिर नादिरशाह 
ओर जनान खाँ का समय आगरम्म होगा। अब तो अंगरेज्ञ 
अधिकारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, परन्तु सदा सन्‌ १६१६ ई० 
न होगी कि हिन्दुओं के देश की रक्षा के - लिये समुद्र पार से 
अधिकारी आते रहेंगे । 


यदि हिन्दुओं को अपनी रक्षा करनी अभीष्ठ है तो स्वयम्‌ 
हाथ पाँव हिलाने पड़ेंगे ओर महाराजा रणजोतर्सिह ओर सरदार 
हरीसिंह नलवा की स्मृति में अफ़्गानिस्तान ओर सरहद को विजय 
करके सब पहाड़ी जातियों की शुद्धि करनी होगी। यदि हिन्दू इस 
कृत्य से विमुख रहे तो फिर भारतवर्ष में यवन राज्य स्थापित 
हो जायेगा । 
कप ७ 


अगरेजों से पहले हिन्दू स्वराज्य 


क्या हम हिन्दू इस राजनैतिक वसीयतनामे को कार्य रूप में 
स्वीकार कर सकते हैं ? क्‍यों नहीं ? आप भारतवर्ष के इतिहास 
तो पढ़ो और कायरता को छोड़ दो । यह सारा काप्त हो रहा था, 
जब अंगरेज़ी सेना ने गोरखों, सिखों और मरहूटों को पीछे हटा 


एक सो इकतालीस 


कर हमारा हिन्दू स्वराज्य हर लिया। देहली में मरहटों का बोल- 
बाला था और गोरखे उत्तरी ओर से हिन्दू राज्य का कण्डा लेकर 
डबल मार्च कर रहे थे। हिन्दू राज्य तो मौजूद ही था, शुद्धि का 
विचार भी शीघ्र ही उन्नति पकड़ जाता यद्दि हिन्दू रियासत कुछ 
समय तक ओर स्थापित रहती, क्योंकि कोई न कोई बुद्धिमान 
प्रभावशाली अवश्य सम्मति देता कि अब इस परतन्त्रता के कलंक 
को थो डालो ओर यवनों की शुद्धि कर डालो । 
हिन्द संगठन का कार्य 

वास्तव में में केवल हिन्दू संगटन के इस ऐतिहासिक कार्य 
को अचलित रखने के लिए आ्राथना करता हूँ। यह स्पष्ट है कि यदि 
हम आरम्भ में होम रूल (7077० 7ए०) ( बृटिश साम्राज्य के 
अन्दर स्व॒राज्य) भी स्वीकार कर लें तो भी अन्त में किसी न किसी 
दिन अंगरेज भारतवर्ष से चले जायेंगे क्‍योंकि कोई जाति सदा के 
लिये किसी देश पर शासन नहीं कर सकती। यह एक ऐतिहा- 
सिक सचाई है। ऐसे राज्य अन्त में किसी न किसी कारण से 
निर्बल होकर नष्ट हो जाते हैं । इतिहास में हम ईरान, रोम, अस्टे- 
रिया, स्पेन, टर्की, मुग्रल आदि बलवान जातियों के राज्यों का 
वर्णन बढ़ते हैं, परन्तु आज वे कहाँ हैं ? इसी प्रकार कुछ काल के 
पश्चात्‌ अंगरेज्ञी राज्य भी अवश्य निर्बलता और बुढ़ापे के रोग में 
ग्रस्त होगा । 

हिन्दुओं की राजनेतिक भूछ 

जब अंगरेज्ञ भारतवर्ष से चले जायेंगे तो फिर क्‍या 
होगा ) हिन्दू देशभक्त इस प्रश्न का उत्तर दें। कुछ हिन्द दू समभते 
हें कि तब भारतबर्ष के मुसलमान और अफ़गानिस्तान के पठान 
कांग्रेसी महानुभावों के व्याख्यानों को पढ़ कर और बन्देमातरप 


एक सो बयालीस 


का गात गाकर हन्दुओं से प्यारे भाइयों की तरह मिल जायेंगे और 
हिन्दू भो सहृदयता से इन यवनों से मिल कर इनके स्वागत में 
लग जायगे । परन्तु ऐसे भोले स्वदेश-्रेमी हिन्दू मनुष्य-स्वभाव 
को नहीं जानते और न राजनीति को भली भांति समभते हैं । ज्ञब 
तक भारतवर्ष ओर अफगानिस्तान में यकन मत शेष रहेगा, तब 
तक इन यवन भाइयोँ के मुँह में हिन्दुओं की धन-दोलत को देख 
कर पानी भरता रहेगा, ओर इनके नेता यवन राज्य स्थापित करके 
ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहेंगे। जब तक अफ़गानिस्तान और सरहद 
के लोग मुसलमान रहेंगे तब तक भारतवर्ष को लूटने का विचार 
. इनकी नस २ में भरता रहेगा; क्योंकि साधारण लोग सदा ऐतिहा- 
सिक घटनाओं ओर पुरानी यादगारों के अनुसोर आचरण करते 
हैं। महात्मा गांधी के तीन सप्राह के ब्रत से इस्लाम के तेरह 
सो वर्ष ओर अफ़ग़्ानिस्तान ओर भारतबष के युद्ध के एक सहस् 
वर्ष पानी में नहीं बह जायेगे। इतिहास का जादू महात्माजी के 
तप की अपेक्षा बहुत अधिक अभाव रखता है। इसलिये यदि 
हिन्दुओं को संसार की स्वतन्त्र जातियों में अपनी स्थिति को 
बनाये रखना स्वीकार है तो निम्नलिखित चार बातों को गायत्री 
मन्त्र की भाँति कण्ठस्थ कर लेना डचित है; अर्थात्‌ (१) हिन्दू 
संगठन (२) हिन्दू राज्य (३) पूर्ण शुद्धि, ओर (४) अफ़ग़ानिस्तान 
कौ विजय । 


आज पांच हज़ार मील दूर बैठा हुआ पागल यह बात कहता 

है ओर आज से एक सो वर्ष पश्चात्‌ स्वतन्त्र हिन्दू लड़के और 
लड़कियाँ पाठशालाओं में इन शब्दों का पाठ करेंगे। भारतवर्ष का. 
इतिहास अभी समाप्त तो नहीं हो गया है । 
एक सो तेतालीस 


स्व॒राज्य प्राप्ति के लिये यवनों की 
आबवरयकतः नहीं 


यह भी स्मरण रहे कि जो हिन्द देशभक्त, यवर्नों की सहा- 
यता को स्वराज्य प्राप्ति के लिये आवश्यक समभते हैं, वे हिल्दू 
संगटन के कार्य में कभी भाग नहीं लेंगे या पूरी लग्न से कार्य नहीं 
ग्गे 
करंगे | ि 


जो महातुभाव एक ओर हिन्दू संगउन का प्रचार करते हैं 
ओर दूसरी ओर कांग्रेसी विचारों के अनुसार हिन्दू-मुसलिम ऐक्य 
का दम भरते हैं, वे वास्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। इस प्रकार 
न तो हिन्दू संगटन ही होगा ओर न हिन्दू-मुस्जिम ऐक्य (यदि 
ऐसी एकता को सम्भव भी समान लिया जाये तो ) वही हाल होगा 
कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम ।” जो नेता मुसल- 
मानों से एकता करने की धुन में लगे रहते हैं, उनक्री सम्मति है कि 
बिना यवनों की सहायता के भारतवष स्वतन्त्र नहीं हो सकता 
ओर वे यह भी सोचते हैं कि यबनों से वार्तालाप करके अवश्य 
एकता हो जायेगी। बस, इन दो अ्रमपूण विचारों के कारण ये 
हिन्दू देशभक्त अपनी जाति का नाम सुनने से दूर भागते हैं । और 
अब तो महात्मा गांधीजी भरी थक कर बैठ रहे हैं । 


में केवल यह बताना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं के मन में 
हिन्दू-मुसलिम एकता के विषय में ग़लत विचार कई वर्षा से जागृत 
हैं वे संगटन की तहरीक के विरोधी हैं । 
हिन्दू मृवालिम एकता अहम्भव हैं 
अब हमारा कतव्य है कि इस विषय पर स्पष्ट वार्ताज्ञाप करें 
जिससे भविष्य में ऐसा भयानक दृश्य न देखना पड़े कि हिन्दू 


एक सो चवालीस 





महासभा ओर असिद्ध हिन्दू देशभक्त प्रथक रहें, केवल इस 


कारण से कि वे इस्लामी देश हितैषियों के स्वागत में लगे हुए 
हैं और उनको साथ ले चलने की प्रतीक्षा में खड़े हैं । 


अब इसलामी गिरोह तो आकर मिलने से रहा परल्तु 
इनका अपना हिन्दू जत्था इनके सम्मिल्षित होने से हानि उठाएगा 
ओर निबल हो जायगा। 


हिन्दुओं की बाद्दि पर कांग्रेती परदा 


हिन्दुओं की बुद्धि पर जो यह कांग्रेसी परदा पड़ गया है 
इसे दूर कर दो ओर इनको सिक्‍्खों और मरहठों की संगठन 
शक्ति की अज़मत याद दिलाओ । ये कांग्रेसी महानुभाव सममते 
हैं कि भारतवर्ष का नवीन इतिहास सन्‌ १८८७ ई० में आरस्म 
हुआ जब कुछ अंग्रे ३) शिक्षा आप्त किये हुए हिन्दुओं, मुसलमानों 
ओर ईसाइयों ने मिस्टर दह्यम की सम्मति से एकत्रित होकर कुछ 
प्रस्ताव पास कर दिए ओर एक विदेशी भाषा का शब्दु लेकर 
अपनी सभा का नाम कांग्रेस रख दिया। परन्तु मेरे विचारानुसार 
भारतवर्ष का नवीन इतिहास सन्‌ १६४५० ई० ओर सन्‌ १७०० ई० 
के मध्य आरम्म हुआ जब सिक्‍्खों में स्वतन्त्रता के विचारों ने 
ज़ोर पकड़ा ओर मरहठों ने यवन राज्य की जड़ काटनी आरम्भ 
की । फेवल इसी अन्तर के कारण कुछ भारतवासी हिन्दू सभा की 
सहायता नहीं करते । इनको हिन्दू धम की इन ऐतिहासिक 
घटनाओं से प्रेम नहीं है और भारतवर्ष के भविष्य के विषय में 
इनके विचार बड़े आरान्तियुक्त हैं । क्‍ 


एक सो पेंतालीस 


क्‍ मुसालिम लग की चालें 


राजनैतिक ओर इन एतिहाझिक युक्तियों को तो प्रथक 
रहने दो, कया हिन्दू जाति आजकल के अनुभव से भी कुछ लाभ 
नहीं उठा सकती ? हमारी आंखों के सामने यह नाटक खेला 
गया है । मुसल्षिम लीग कुछ वर्षा के लिए कांग्रेस से मित्र 
गई, परन्तु अब फिर जुदा हो गई, ओर जब बेलगांव में कांग्रेस 
हुई तो मुसलमान नेताओं ने अपनी लीग का बम्वई में प्रथक 
उत्सव मनाया । क्यों जी ! पहिले मित्रता करके फिर क्‍यों 
तोड़ दी गई ) विशालहदय स्वदेशप्रेमी यबन कांग्रेस कार्य- 
कर्ता मुझे अपने यवन भाइयों के इस व्यवहार का रहस्य बतलावे। 
उद्देश्य केवल यह था कि खिलाफ़त की सफलता के लिए हिन्दुओं 
की सहायता प्राप्त की जावे । जब वह मतलब निकल गया तो 
फिर पूवबत्‌ गवनमेंट द्वारा अपनी जाति को लाभ पहुँचाने लगे। 
ये मुसलमान बड़े उस्ताद हैं । अपनी जाति को लाभ पहुंचाने 
के लिए उचित अनुचित का कुछ विचार नहीं करते । बेचारे 
भोले हिन्दू इन नेताओं की खुशामद करते फिरते हैं और धोखे 
में आ जाते हैं। परन्तु कांग्रेसी नेता यह नाटक देख कर 
भी कुछ शिक्षा नहीं स्तेखते । वही बेतुकी हाँफे जाते हैं। एक 
बार तोते को तरह यह शब्द रट लिए हैं कि हिन्दू मुसलिम 
एकता आवश्यक है? बस ज़माना बदुल जाये, आकाश फट जाए 
हिन्दुओं पर अनेकानेक विपत्तियां आये, परन्तु इन नेताओं की 
बह्दी हठ बनी हुई है । 

संचा स्वराज्य मार्ग 


मेरी सम्मति में स्वराज्य प्राप्ति के लिए मुसलमानों की 
एक सो छयालीस 





पहायता की आवश्यकता नहीं | सारे बाइस करोड़ हिन्दुओं की 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं । इड्लेण्ड के सारे चार करोड़ 
निवासी तो भारतवर्ष पर आक्रमण करने नहीं आये थे । केवल 
कुछ सहस्र अंग्रेजों ने हमारे देश को विजय कर लिया । यदि 
गोरखों, सिक्‍्खों, [मरह॒ठों, राजपूतों ओर वीर हिन्दुओं में से 
एक करोड़ का भी सच्चा संगठन हो जाये तो स्वराज्य मिल 
जायेगा । जब सिक्‍्खों ने पंजाब में हिन्दू राज्य. स्थापित किया 
तो इनकी कितनी संख्या थी । यह बड़ा नियम कभी नहीं भूलना 
चाहिए कि संख्या से कभी विजय नहीं होती, वरन्‌ एकता ओर 
साहस से हिन्दू स्वराज्य दल में केवल मुख्य दृढ़ हिन्दू देश- 
भक्त सम्मिलित किए जावे । एक करोड़ हिन्दू देशभक्तों का 
संगठन करना ही स्वराज्य का मागे है । 


सिकक्‍्खों ओर मरहठों के इतिहास का पाठ 


कु हिन्दू देशभक्त मुसलमानों ओर अफ़गानों से बहुत 
डरते है। वे सममते हैं. कि मुसलमान ओर अफ़गान भूतों की 
भाँति डराबने तथा हिन्दू डरपोक तथा निर्बल हैं, पर यह इनकी 
बुद्धि का अम है । इसके दूर करने का उपाय यह है कि ऐसे 
हिन्दुओं को एक बार सिक्‍खों ओर मरहठों के इतिहास का पाठ 
करा दिया जाय । सम्भव है. उन्होंने केवल उन अन्धकारयुक्त 
शताब्दियों के इतिहास का अधिक मनन किया है जब राजपूत 
ओर मुसलमानों से सदा पराजित होते रहे थे। परम्तु जब वे 
सिक्‍खों के मरहठों के इतिहास का मनन करेंगे तो इनका मय 
दूर हो जायगा । द 


एक सो संतालीस 


अंगरजी राज्य का प्रभाव 
केवल ७० वे के अंग्रेज़ी राज्य ने हमें ऐसा भीरू बना 
दिया है कि महाराजा रणजीतरसिंह के अफ़सरों ओर सिपाहियों 
के कार्मों पर कटिनता से विश्वास आता है, परन्तु इतिहास साक्ी 
है कि वह भी तेजस्वी अफ़गान थे जो महाराजा रणुजीतसिंह की 
प्रजा बन कर रहे थे और चूँल करते थे। हिन्दुओं में दिन 
प्रति दिन सभ्यता की शक्ति बढ़ रही है। यदि यवन्न लोग अधिक 
सरकारी नौऋऊरियाँ चाहते हैं, तो उनको मुत्रारिक हों । इस 
व्यवहार से उनकी जाति निबेल होगी । जातीय शक्ति सरकारी 
नौकरियाँ और कोन्सिल के सदस्यों की संख्या पर निभेर नहीं 
हैं, वरन्‌ त्यागी सेवकों ओर बलिदान हुए वीरों की संख्या से 
जाति का भविष्य जाना जाता है।बस हम पूछते हैं कि क्या 
मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक त्यागी सेवक और 
प्राण न्‍्यौद्धावर करने वाले वीर उपस्थित हैं ! 
इस प्रश्न का उत्तर हम हिन्दुओं के लिए अधिक संतोष- 
जनक है, क्‍योंकि हमारे सम्सुख यह उच्चादर्श है कि भारतवर्ष 
ओर पंजाब हमारा देश है, भारतवर्ष के इतिहास पर हमको 
अभिमान है । 
यवनों की शोचनीय दशा 


हमारा एक ठिकाना तो है जिसके प्रेम में मम्त होकर 
बलिदान करें । परन्तु इन बेचारे आधे फ़ारसी, आधे अरबी ओर 
आधे भारतीय यवनों के लिए कोई उच्चादश नहीं, देश प्रेम से 
शून्य हैं, क्योंकि सारे भारतवासियों ने यवन का मत ग्रहण नहीं 
किया है और इस कारण यह इस देश को अपना देश 
नहीं सममते । 


एक सो अड़तालीस 


बस यही उच्चमाव हम हिन्दुओं को बलिदान होने के लिए 
उद्यत कर देता है परन्तु यवन लोग इससे शून्य हैं। उनमें फेवल 
मज़हबी प्रेम रह गया है अर्थात्‌ इस्लामी इतिहास ओर कारनामें । 


परन्तु महुष्यों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो थोड़े 
से विशालहृदय यवन नेता हिन्दुओं से सच्चा प्रेम प्रकट करैं-- 
तो वास्तव में हम इन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि 
समय पड़ने पर इनका मज़हबी प्रेम अवश्य रंग लायेगा ओर 
उस समय हम हिन्दू लोग पश्चाताप करंगे। 


में मुसलमानों के मज़हबी प्रेप का बहुत दिनों से तमाशा 
देख रहा हूँ । उदाहरणाथ पानीयत के प्रसिद्ध कवि अलताफ़हुसैन 
हाली ने आरम्भ में स्वदेश-प्रेम की बढ़िया नज़में लिखीं। इनको 
एक नज्ञम.( कविता ) का पहिला पद यह था-ऐ हिसारे आफ़यत 
ऐ किशोर हिन्दोस्तां ।” इस कविता में बड़े अभिमान के साथ 
यह दर्शाया गया था कि भारतवर्ष ने महान सिकन्दर को 
पराजित किया । परन्तु कुछ काल के पश्चात्‌ जब हाली साहिब 
अलीगढ़ तहरीक के प्रभावों में आये तो अन्त में वही इस्लाम 
का रोना ले वेठे । वह गीत अब मुसलमानों की जातीय कविता 
है। इसी प्रकार डाक्टर मुहम्मद इकबाल साहब को देखिए। 
उन्होंने वह प्रसिद्ध गीत जिसका पहिला पद यह है कि सारे 
जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' बनाया था। उस समय आप 
वास्तव में स्वदेश प्रेमी थे, परन्तु खरबूजे को देखकर खरबुज़ा 
रंग बदलता है। अन्य यवन मित्रों की संगति के प्रभाव से आप 
स्वदेश-प्रेम को लात मार कर केवल इस्लाम ग्रेमी रह गये 
ओर यह शेर लिखा-- 


एक सो इनचास 


मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा 
इस से पहिले आप यह पद लिख चुके थे- 
“हेल्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा” 
जब ऐसा विद्वान , विशाल हृदय, गुग़माही और मिलन- 
सार मुसलमान कवि भी अन्त में केवल इस्लाम प्रेमी बन गया 
आर इसी प्रकार जनाब शौकतअली साहब की सम्मति कोहाट के 
विषय में महात्मा गांधीजी की सम्मति के विरुद्ध हुईं तो साधारण 
मुसलमानों की कौन कहे ? बस, में सारे हिन्दू देशभकतों से पुकार 
कर कहता हूं कि वे थोड़े समय के कच्चे मित्रों के कारण 
हिन्दू संगठन को बरबाद न करें, ऐसे दिल व ण॒र्दे के मुसलमानों 


ले 


को मुसलिम लीग में आशीर्वाद के साथ वापिस भेज दिया जाय 
जिससे वे अपने सुसलमान भाइयों को अच्छा उपदेश करें। 


कुछ हिन्दू नेताओं की भूछ 


तर, 


शोक है कि ऐसे दुस पांच यवनों के लिए हमारे बड़े २ 
हिन्दू नेता हिन्दू महासभा से अलग रहें । भला ऐसे विशाल 
हृदय यवनों की संख्या कितनी है ? ओर इनका स्वदेश-प्रेम 
भी इतना निर्बेल है कि साधारण सी बातों से ही इरत्लामी प्रेम 
के वशीमूत हो जाते है। जब बढ़े २ मुसलमान नेताओं की 
यह दशा है तो साधारण पक्तपातान्ध यवर्नों की दिमागी ह्वालत 
हिन्दू-सुसलिम ऐक्य को असम्भव बना देती है। कुछ हिन्दू सम- 
भते हैं कि केवल हिन्दू राज्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन ही 
होगा ओर सम्मिलित हिन्दू, मुसलमान, ईसाई राज्य स्थापित 


एक सो पास 


करना आसान होगा, यह उनकी बड़ी भूल है। वे मनुष्य- 
स्वभाव से अनभिन्न हैं और बड़ी तहरीकों में सफलता पाने के 
भेदों को नहीं जानते | वे केवल मलुष्यों की संख्या का विचार 
करते हैं। परन्तु सम्मिलित हिल्दू-युलललिस-ईसाई-राज्य का मतलब 
भी अच्छी तरह समझ ले (जो कि असम्भव है ) तब भी में 
कहता हूँ कि शुद्ध हिन्दू राज्य स्थापित करना ऐसे सम्मिलित 
र .ज्य स्थापित करने की अपेक्षा बहुत ही आसान है । 

इसी प्रकार केवल मुसलमानी राज्य स्थापित करना ऐसे 
सम्मिलित राज्य स्थापित करने की अपेक्षा सरल काम है। 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक आन्दोलन का मुख्योदेश्य और 
विशेष नियम होता है जिससे ओर लोगों में एकता और उत्साह 
उत्पन्न होता है । एकता का होना अत्यन्त आवश्यक है। एक 
घोड़े की गाड़ी दो घोड़ों की गाड़ी की अपेक्षा सुस्त चलेगी। यह्‌ 
ठीक है । परन्तु यदि किसी गाड़ी में एक घोड़ा ओर एक बेल जोड़ 
दिया जावे, तो वह एक घोड़े की गाड़ी की अपेक्षा अधिक तेज 
नहीं चलेगी, सम्भव है कि ऐसी गाड़ी बिलकुल ही न चले ओर 
उसके पुर्ज़े शीघ ही टूट जाबे॑ क्‍योंकि घोड़ा और बैल साथ २ 
नहीं दौड़ सकते । गत योरोपीय मह्दासमर में जमन देश के क्िलारे 
पर जमन सेनिकों की संख्या शत्रुओं से कम थी परूतु वे बहुत 
समय तक वीरता से लड़ते रहे । इसका कारण यह था कि वे 
सब जन जाति के थे ओर उस्तें एकता थी परन्तु फ्रांस की 
ओर से अंग्रेज़, फ्रांसीसी, भारतीय मुसलमान आदि विविध जातियों 


एक सी एकावन 


के लोग युद्ध करने आये थे। उनमें खींचातानी रहती थी और 
ने जर्मनों की भांति उनकी एक दृढ़ आशा थी। 

हिन्दू संगठन ओर हिन्दू राज्य की महिमा | 

एक हिन्दू जातीय आन्दोलन में इतिहास, भाषा, त्योहारों 
आदि जातीय संस्थाओं की सहायता से जो जीवन उत्पन्न किया 
जा सकता है, वह एक सम्मिलित हिन्दू-मुसलिम-ईसाई 
सभा में उत्पन्न करना असम्भव है। इसतिये हिन्दू यदि 
अपने संगठन से हिन्दू राज्य स्थापित करने का उ्लयोग 
करें तो इन्हें शीत्ष सकता की आशा हो सकती है, 
परन्तु अन्य जातीय शक्तियों को मिलाकर एक सम्मिलित 
आन्दोलन बनाने से कभी सफलता नहीं हो सकती | 

मेरी सम्मति में जातीय जागृति के पश्चात्‌ केवल गोरखे ही 

न्दू राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इन में एकता व वीरता 

है । हिन्दुओं की एक ही जाति बेड़ा पार कर सकती है । जैसे 
केवल मरहटों ने ही देश के एक बड़े भाग में यवन राज कर छऋत्त 
कर दिया और राजपूत चुप बढे रहे । 

विजय का साधन एकता है। केवल संख्या से कुत्च लाभ 
नहीं होता, अपितु भिन्न २ प्रकृति और विविध विचार के अधिक 
मनुष्य एकत्रित करने से उल्टी हानि होती है क्योंकि इससे 
उत्साह न्‍्यून हो जाता है और बलिदान की शक्ति नष्ट हो जाती 
है | अंगरेज़ भारतवर्ष पर राज्य करते हैं, परन्तु इनके साथ फ्रांसी- 
सियों, अमरोकनों, जमेनों को भी सम्मिलित कर दिया जाय 


एक सो घावन 


तो इनका काय कटिन हो जायगा ओर इनका राज्य निबल हो 
जायगा | अब इंगलिस्तान के नाम पर प्रत्येक अधिकारी और 
सिपाही अंगरेज़ी भाषा बोज् कर अपना कतव्य पालन करने को 
उद्यत है, परन्तु सम्मिलित प्रबन्ध में केवल वैमनस्य ओर 
गड़बड़ होती है । 

यवनों की शुद्धि ओर अफ़ग्रानिस्ताव की विजय 

सम्भव है कि कुड्ध हिन्दू देशभक्त यह मान लें कि हिन्दू 
राज्य स्थापित हो जायगा । परन्तु वे सोचते हैं कि सब यबनों 
की शुद्धि ओर अफगानिप्तान की विजय अत्यन्त किन है । यह 
भी इनकी भूल है । जब हिन्दुओं में इतना साहस हो जायगा कि 
अपना राज्य स्थापित कर लें तो फिए सब यवनां ओर ईसाञयों की 
शुद्धि तथा ऋफगानिस्तान को विज्ञयय करना एक साधारण बात होगी। 

जब अपन राज्य होगा तो यवनों ओर ईसाइयों को धीरे २ 

 प्रेमपूवक हिन्दू बनाने में क्या कठिनता होगी ? राज्य का बल बड़ा 
होता है । <दि भारतवर्ष में हिन्द राज्य होगा तो अफगानिस्तान 
को सम्मिलित करना आवश्यक होगा; क्योंकि यदि अफग,निघ्तान 
को हिन्दु सम्यता में सम्मिलित न किया जायगा तो उस से भारत- 
बष के हिल्दू राज्य को सदा खटका रहेगा । 


विचार णीय बातें 


कुछ हिन्दू यह कहते हैं कि सारे कार्य एक बार कर डालना 
असम्भव होगा अर्थात्‌ यवनों तथा ईसाइयों का विरोध ओर 
अविश्वास होते हुए हिन्दू राज्य स्थापित करना ओर फिर शुद्धि 


एक सो प्रेपन 


तथा अफगानिस्ताम को विजय करना इत्यादि यह तो बिल्कुल 
मर्खता की बातें लिख रहे हो । परन्तु में भलीमाँति जानता हूँ कि 
कौन मुख है। ऐसे उत्साहहीन हिन्दू देशभक्त इस बड़े नियम को 
नहीं जानते कि जब कोई जाति जाग्रत होती है तो वह कई कठिन 
कार्य एक साथ कर डालती है । उसमें इतना उत्साह होता है कि 
सब कुछ शआसान हो जाता है । जब तक कोई व्यक्ति आलस्य में 
बिस्तर पर पड़ा रहता है. तब तक उसके घर में मकड़ी के जाले, 
गदे, कूड़ा-करकट एकत्रित होता ग्हता है. परन्तु जब वह एक बार 
आलस्य त्याग कर उठ खड़ा होता है ओर माड़ लेकर सफ़ाई 
करने लग जाता है तो सारी वस्तुएँ एक ही समय में बाहर फेंक 
देता है । वह यह नहीं सोचता कि इन मकड़ी के जालों को रहने 
दूँ क्योंकि इनके हटाने से कुछ अधिक कष्ट होगा । वह. सारा 
कार्य पूर्ण कर डालता है क्योंकि उसके मन में सफाई का ध्यान 
मौजूद है। जब नदी में बाढ़ आती है तो जल का वेग मकानों, 
पेड़ों ओर पशुओं सब को बहा ले जाता है । 


सच्च उत्साह तथा शक्ति के परिणाम 


मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक हिन्दू पराधीन ओर आलसी 
हैं तब तक इन पर रूब ओर से संकट है। यवन अपना मत फलाते 
हैं, ईसाई इनकी जड़ काटते हैं, परन्तु जब हिन्दू निद्रा को त्याग कर 
जागृत हो जाएँगे ओर अपने ग्राचीन भारतवर्ष का ध्यान करके 
रक्त के आँसू बहाया करेंगे तो उस समय इस जाति में इतना 
उत्साह उत्पन्न होगा कि स्वराज्य, शुद्धि और अफगानिस्तान की 
विजय के अतिरिक्त सम्भव है. कि हम पूर्वी अफरीका, फिजी और 
दूसरे देशों को अपने अधीन कर लेंगे, जहाँ हिन्दू भाई बसते हैं। 


एक सो चोवन 


क्योंकि उस समय हम संसार भर में किसी हिल्दू भाई को परा- 
धीनावस्था में नहीं छोड़ेंगे, ऐसी देश-भक्ति की लहर चलेगी और 
हिन्दू नाम की गंगा में ऐसा चढ़ाव आवेगा । 

बस भारतवर्ष कभी स्वतंत्र होगा तो यह हिन्दू राज्य होगा 
कर यदि यह पहिला कार्य कर लिया तो शेष सब कार्य आसान 
होंगे । वस्तुतः यह प्रथम काय ही सब से कठिन है । 

एविहासिक प्रमाण 

इस नियम का ऐतिहासिक ग्रमाण स्पेन देश के इतिहास से 
मिलता है । कई शताब्दियों तक यह देश अरब और मराको के 
यवनो' के अधीन रहा । परन्तु जब चौदहवीं शताब्दी में इस जाति 
में जागृति उत्पन्न हुई, तो दो शताब्दियों के भीतर यह देश स्वतन्त्र 
हो गया ओर फिर यवनों को अपने देश से बाहर निकाल दिया । 
फिर कुछ सहस्र वीरों ने समुद्र पार जाकर अमरीका को खोजा, 
दक्षिणी अमरीका में अपना राज्य स्थापित किया और आज 
तक वहाँ स्पेन की भाषा बोली जाती है । 

जातीय आन्दोलन के आरम्भ में किसी को यह ध्यान भी 
न हो सकता था कि अन्त में दक्षिणी अमरीका में राज्य स्थापित 
हो जायगा। परन्तु जब वीर देश-भक्त एक बार घर से बाहर 
निकलते हैं तो फिर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। 

इसी प्रकार इंगलेंड कई शताब्दियों तक विदेशियों के आधीन 
रहा, परन्तु जब १४८० ई० के लगभग जातीय एकता और 
उत्साह के भाव जागृत हुए तो तीन सो वर्ष के भीतर इस जाति 
ने आश्वयजनक उन्नति कर डाली, यहां तक कि अमरीका, 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नवीन बस्तियां स्थापित की ओर 
भारतवर्ष को विजय कर लिया। में स्पष्ट कहता हूँ कि यदि 


एक सो पचपन 


भविष्य में भारतवर्ष में जागृति होगी तो न केवल हिन्दू राज्य 
स्थापित हो ज्ञायगा अपितु यवनों की शुद्धि, अकगामिस्तान की 
विजय आदि शेष आवश्यक आदश भी शीघ्र पूरे हो जायेंगे। इन 
के अतिरिक्त हमारी वीर सनन्‍्तान कया २ बड़े २ कार्य कर डालें 


यह कोन जानता है ? 
ध्प्ब देशभक्त बताय कि पागल कोन है ? में या वे विवेक- 


शून्य स्वदेशवासी जो इतिहास ओर राजनीति की बातों से 
अनभिज्ञ हैं ओर इस कारण मेरी युक्तियों का उत्तर केवल 
गालियो से दे सकते है । यदि किसी देशभक्त को मेरी इस राज- 
नेतिक शिक्षा में कुछ संदेह हो तो बह वबाइविवाद करके अपनी 
शेकाओं को निवारण कर ले । में जो कुड्ध कहता या लिखता हूँ 
वह बड़े विचार के पश्चात्‌ लिखता ओर कहता हूँ, परन्तु कुछ 
सज्जनों को यह बात बुरी वालूम होती है । ऐसे स्वदेश-प्रेमी प्रौढ़ 


युक्तियों द्वारा शास्त्राथ कर ले। | ., 
इस कारण आज हम हिन्दू संगठइन आरम्भ करके पंजाब 


के गुरुओ और महाराष्ट्र के वीरों का कार्य जारी रखते है । हिन्दू 
राज्य, सब यवनों ओर ईसाइयों की शुद्धि और अफग्रानिप्तान 
विजय ओर शुद्धि हमारे ओउ्श बन जावे । इसके अतिरिक्त और 
जो कुद्ध शुभ काय हो वह किया जाय। यह हिन्दू जाति के भविष्य 
का दृश्य है, यह हमारे पूवजों का ओर बीरों का हमारे ऊपर 
ऋण है, यह हमारी भावी सन्‍्तान की ध्वनि है और यह प्रत्येक 
हिन्दू ( आय ) पुरुष ओर स्त्री का धर्म है जिसके लिये तन मन 
धन से प्रयत्न करो । यही मेरी पुकार है और यही मेरी शिक्षा है। 
॥ ओरशेम्‌ शम्‌।॥ 
. मुद्रक--जे० एस० पाल वसन्त प्रिटिंग प्रेस, गणपत रोड, लाहौर। 
- अकाश .--मा० आननाथ राज पाल एण्ड संज अनार कली लाहौर । 
एक सो छप्पन 


